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प्रकाशकीय 


डा० अवस्थी के आठ मौलिक अथवा सम्पादित ग्रन्थो का प्रकाशन हमारे यह्‌। 
सेह्ोच्कारह तथा इनके कुद ग्रन्थ अन्य संस्थानोसे भी प्रकारित हुए है। इन ग्रन्थो 
का विद्धानो मे पर्याप्त आदर हभ है। आपकी एक अन्य मौलिक रचना पतञ्जल 
योग शास्त्र : एक अध्ययत कोभी हमने प्रकाशन के लिए स्वीकार कर कैप्रेसमेदे 
दिया है । इसी बीच आपने वृत्तिसमुच्चय के विशाल सग्रहग्रन्थ कौ योजना हमारे सामने 
रखी । उनके प्रस्ताव को श्स्वीकार करने मे साधनो की कमी बाधक थी, तो अस्वीकार 
केरने मे उनकी विद्रत्ता धरम ओर उत्साह से मिलकर बना हृजा उनका प्रभाव बाधक 
था । थोडे सोच-विचार के.बाद्‌ हमने भी साहस करने का निश्चय किया, किन्तु इस 
शर्तं के साथकिवे इसे खण्डमे प्रकाशित कराने को तेणार हो । अन्त मे यही निश्चय 
रहा किइस श्रन्थ को खण्डोमे दी प्रकाशित करके विद्रानो के हाथो मे प्रस्तुत 
किया जाए, इस क्रम मे वृत्ति समुच्चय के प्रथम गृच्छक के प्रथम भागका प्रकाशनदहो 
चका है, जिसमे अभिधावृत्तमातृका, शब्दव्यापारविचार एव वुत्तिवाततिक का संकलन 
हुमा है । 

साधनो की कमी रहने के कारण ओर विद्वान्‌ लेखक के प्रयाग में स्थित रहने 
के कारण प्रयागकेप्रसोसे ही हमने बात की भौर अलग-अलग प्र॑सोको मद्रण का कायं 
रीध्रता के लिए दिया गया । फिर भी हमे अपेक्षा से अधिक देर इस ग्रन्थ को आपके 
हाथो तक पहुचनेमेहोरहीदै, इसकाहमेदुखहै। 


त्ति मच्चय के इस खण्ड कोविदानन्दं एवं त्रिवेणिका को वत्तंमान स्थूल 
स्वरूप देने का धेय क्रमशः शाकरन्तल सुद्रणालय के स्वामी ध्री उपेन््रनाथ त्निपाठी एवं 
इलाहाबाद ब्लाक वकस के स्वामी अग्रवाल वन्छुभो कोही है। भँ उनकी हदय से 
भाभारीहूं, साथही इस ग्रन्थ के सम्पादकं एवं व्याद्यकरार डा ब्रहामित्र अवस्थी 
एव कु° इदु अवस्थी एम० ए० की अत्यन्त माभारी हूं कि उन्होने अपने महत्वपूणं ग्रन्थ 
के प्रकाहन के लिए हमे अवसर प्रदान किया है । 


सुशीला शास्त्री 


निवेदन 


कुचं वर्षो पूवं भाषाविन्ञान का अध्यापन करते हूय अथंविज्ञान के प्रकरणं 
मे अ्थंविषयक् आधुनिक चिन्तन कोद्छात्रो के समक्त प्रस्तूत करते हए अकस्मात्‌ 
मेरा ध्यान प्राचीन आचार्यो द्वारा कयि गये अथविचारकौ भोर गया। उस समय 
यह मनमे हुमा कि ह्धावौके समक्ष एतदविषयक चिन्तन का एक क्रमिक इतिहास 
प्रस्तुत करते हए उसे प्रस्तुत क्रिया जासके। इस प्रशमे मैने कुद खोजना चाहा 
तो मेया प्रयटन अन्धकार मेमभकने जसा ही गहा) उसी समय यह्‌ विचार हभ कि 
एतद्िषयक्र प्षामभ्री का संकलन किया जाए । प्रयत्न करने पर जव कु जानकारी 
मिली तो भ्रन्थो को खोज पाना दुष्कर लगा । किन्तु गुखजनो ओौर मित्तो की सहायता 
से ओर कभी पुस्तकालय मे प्राय न पदी जाने वाली पुस्तको को पलटते हुए जो सामग्री 
मिल सकी है, उसे प्रस्तुत केरने का संकल्प किया } समय भौर साधन के भत्यन्त सौमित 
रहने कै कारण इस कायं को यथा-समय कर पानातो सभवन हुआ भौरनदही इच्छा 
के अनुरूप । हमारा विचारदै किं मौमासा सूत्र उसके भाष्य, न्याय-सूत्े भौर उसके 
भाष्य तथा इनके वात्तिको इनकी टीका प्ररीकाभो तथा व्याकरण शास्र सहित इन 
शास्त्रो की परम्परामे चिखि गय ग्रन्थो की शब्दशक्ति (अथंविज्ञान) विषयक सामग्रीका 
एकत्र सम्पादन एव एतदिषयक लपु ग्रन्थो का व्याख्या सहित सम्पादन करके विद्वान्‌ 
पाठको के समक्ष एक साथ प्रस्तुत किया जा सके) 


इम विषय मे मैने कुछ बडे प्रकालको से चर्चाकी, किन्तु उन्हे प्राय उदासीन 
ही पाया! इस प्रसङ्खं मेहम इन्दुप्रकाशन के व्यवस्थापको कै अत्यन्त बाभारीहै 
कि इन्होने हमारे प्रस्तावको सहष स्वोकारकरिया। किन्तु किन्ही कारणो से उनका 
यह्‌ विचार बाकि एतिहासिक क्म कोदोड करकेभी अशोमे इस योजनाको 
सम्पन्न किया जाए, तथालघु ग्रन्थो का प्रकाशन सवप्रथम किया जाए । मञ्चे इस 
प्रस्ताव को विवशतापू्वेक स्वीकार करना पडा, क्योकि इसके अतिरिक्त अपनी कल्पनाः 
को आशिकरूप सेभीसाकार करने का कोई अन्य उपायन था ॥ फलत इसी रूपमे 
वृत्तिममूच्चय आप के समक्न क्रमशः प्रस्तुतहो र्हा है । 


५ ५ 


मभ विश्वास है कि शब्दणक्तिके सम्बन्धमे इस सामग्रीको पाकर विद्रानो 
को प्रसन्नता होगी । इसी विश्वास के साध यहु विद्वानो के समक्ष प्रस्तुत दहै । 


व्रतिस्षमुच्चय के इस विश्ृखलित रूप मे सवंप्रथम सुक्रलभद्रकृत अभिधाघ्त्त- 
मात्रका, मभ्मटङ्कत शब्दण्यापारविचार, अप्पयदीक्षितक्कत इत्तिवात्तिक प्रस्तूत हो चुके है । 
आशाधरभदकृत कोविन्दानन्द एवं त्रिवेणिका अपकेहथमेहै। शालिकनाथ कृत 
वाक्याथेमातृकावृति, वाचस्पतिमिधङृत तत्वविन्दु, पाथंसारयिमिध्र कृत॒ वाक्याथ 
निर्णय; चन्द्रकान्त विद्यालंकार कृत शब्द मञ्जरी तथा मौनिष्ृष्णभद्‌ कत वृत्तिदीपिका 
शीघ्र पृथक्‌-पृथक्‌ प्रस्तुत हो रही है । शब्दशक्िविषयक सुतिदित शब्दशक्ति प्रकाशिका 
आदि ग्रन्थ इसमे सम्मिलित नहीं है। बृहद्‌ ग्रन्थो मे से एतविषयक प्रन्थाशो का 
सम्पादन हो रहा है, वे पाठको के समश्च बाद मे प्रस्तुत हौ सकंगे । 


आशा है विद्वान्‌ पाठक इस प्रसग मे अपने सु्ावोसे हमे कृतां करगे । इस 
सम्पादन कार्यमेमेरी पत्रीकुम। यी इन्दु अवस्थी एम० ए०ने हमारे सहायककेरूपमे 
कायं करने का सकल्प लेकर सम्पूणं कायंको स्वयं इस प्रकार सम्भाल लियाहैकि 
सम्भवतः इनके बिना यह कायं पूणहीन हो पाता । इस अपुवं सहयोग को मँ ईश्वर की 
कृपा मान कर स्वीकार कर रहा हूं । 


--ब्रह्ममित्र अवस्थी 
रंशा पूणिमा स० २०३५ वि° 
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पुष्पिका 


भूमिका 


शद शक्तियो का विवेचन करने वले ग्रन्थौ मेकोविदानन्द एव त्रिवेणिका एसे 
लधुग्रन्थ है, जिनमे प्रभिधा लक्षणा भ्रौर व्यञ्जना इन तीनो शक्तियो का सक्षिप्त किन्तु 
महत्व पुं विवेचन हुभ्रा है । लोकभाषा मे वेणी शब्द का प्रयोग जलधारा एव गुम्फित 
केशपाश आदि अनेक अर्थो मे हयोता है, किन्तु वेणी पद कै प्राधान्य मे निष्पन्न त्रिवेणी 
पद प्रयागमे हुए गगा यमुना ओर श्रन्त सलिला सरस्वती के पवित्र संगम स्थल के 
लिए सुविदित है। आशाधरभटु नै इन ग्रन्थौ मे अन्यतम ग्रन्थ का त्रिवेशिका नाम- 
करण करते हुएस्यभीस्वीकार किया हैकिंद्स नामकरणके मूलमे म्रभिधा 
लक्षणा एव व्यजना पर क्रमश श्गा यमुना भौर सरस्वती का आरोप रहाहै।' 

श्रभिधा लक्षणा एव व्यञ्जनः इन तीन शक्तियों पर ही समस्त वाग्व्यापार 
मूख्तं काव्यव्यापारनिमेर है। इन शक्तियोकाक्या स्वह्पहै? इन तीनो के मानने 
की क्या अ्रावश्यकता है ? तथा इनकी सीमाए क्या है? साथ दही इनके विवेचन का 
इतिहास क्या है ? इन प्रष्नो पर विस्तृतरूप से विचार अ्रभिधा।वृत्तमातृका शब्दव्यापार- 
विचार एव वृत्तिवातिक की भूमिका एव परिशिष्टोमे पर्याप्त माच्रामेकियाजा चुका 
है" जो वही द्रष्टव्य है । प्रासद्जिक रूपसे यहा इतना ही कहना उचित होगा कि 
व्याकरण स्याय एव मीमास। शास्व्रके षेव मे इन तीनो शक्तियों की अपेक्षा चाह हो 
यान हो, किन्तु कविका काव्य इन शक्तियो मे अन्यतम के अभाव मे इतना पद्ध हो 
जाएगा कि वह कवि के मनोभाव को सहृदय के मानस तकं पहुंचाने मे समथंही 
नही हो सकता । स्याय व्याकरण या मौीमासा की अभिधा की सीमा जितनी है, कवि 
की अभिधाकी सीमा उतनो सकुचित नही है, उसकी सीमा का विस्तार अपारहै। 
उदाहुरणाथं हम कालिदास के एक वाक्य को देखे । दिलीप वसिष्ठके निदेशसे 
नन्दिनी की विधिवत्‌ सेवा का सकट्प लेकर प्रात नित्य नियम से निवृत्त होकर सुदक्षिणा 
हारय माल्य आदिमे भ्रभिपूजित नन्दिनी को दोहून एव वत्सद्वारा दुग्यपान के श्रन्तर 
चन कोचरानेके लिएले चलते है । नन्दिनीके खुर न्याय से पविच्ररेण्‌ वाले मागे पर 
दिलीप की पटली सुदक्षिणा मी कु दूर अनुगमन करती है- 

तस्थाः लुरम्यासपरवितरपामुमपासुलना घुरि कीतेनीया । 

मागं मनुष्येरवरधमंपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ।। रधु. २.२ । 


१. णक्ति-मक्ति-व्यक्तिग द्खायमूनागुढनि भसः । 
निवेहृवन्त्य. सन्ध्यत्न स्यात्तदेषा त्रिवेणिका ॥ पृ० १ 


~~ 


( २ ) 


कालिदास ने प्रस्तुत पद्य मे श्तेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌" इस उपमा के 
दवारा जो कहा है, उसे उसके बिना कथमपि नही क्म जासकता । कोशकारो अथवा 
व्याकरण शास्त्र ्रादि के विष्टानो के प्रनुमार अनुगमन का तात्पये पी जाना है, यहं 
पीले जाना सावित्री द्वारा सत्यवान्‌ को यमके पारसे छुडने के लिएु यम के पीठ 
जानाभी हो सकता है, जह अवसर पर कुछ मागने की कामना दै, किसी सेवक दवारा 
स्वामी की यात्रा सामग्री लेकर उस की सुलसुविधा के लिए स्वामी के पीठे जानामी 
हयो सकता है । एक कृषक हायिक हारा हल चलाते किसान साथी के पीछे बीज डालने 
कै लिए पीष्ठे जानाभी हो सकता है । किन्तु श्रते रिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌" मे इन 
प्रकासे कापी जाना नही है, इनसे सवथा मित्र है । यह प्रनुगमन अनुगन्ता दास 
अनुगम्यमान की मर्यादा (सीमा) का समग्र रूपमे ध्यान रखते हुए उसका पूरक होते 
हए एक निश्चित सीमा मे कतव्य पालन की तत्परतारूप है, जिसको प्रतीति इस 
विशिष्ट उपमा के माध्यम सेहोतीहै, श्नौर ्रमिधाके द्वारा दही होती है। 
इसीलिए काव्यशास्त्र के आचार्यो ने श्रलंकारो को मी विचित्रभमिधा कहाहै। 
कवि उनका प्रयोग कुछ विशेष अर्थं के श्रमिधानके लिए करते है, जिक्चका प्रमिधान 
सामान्य शब्द नही कर पाते । इसीलिए कवियो की श्रभिधा की सीमा भ्नन्य शस्त्रो मे 
स्वीकृत अभिधा कौ सीमासे कु भिन्नहै | 

यही स्थिति काव्यगत लक्षणा कीमीदहै। मीमांसा ओर न्यायशास्त्र मे 
लक्षणा व्यापार भ्रमिधा का पुरक ह । मीमासको के अनुसार (कुमारिलम्‌ मौर उनके 
अनुयायिधो के श्रनुसार) अभिधा द्वारापदोसे पदार्थोकी प्रतीति होने पर आक्षा 
योग्यता एवं सन्तिधिरूप सहकारिकारणो के रहूने पर लक्षणा द्वारा वाक्यार्थं की 
प्रतीति होती है। न्यायशास्व के आचार्यो श्रथवा प्रभाकर यादि मीमास्को के 


अनुक्नार पदार्थो का वाक्याथंमे प्रन्वयन हौ सकने अथवा वाक्य के तात्पयंभूत श्रं 


१ (क) तत्र वाच्य. प्रसिद्धो यः प्रकारौरुपमादिभिः । 


बहुवा ग्यकरृत सोन्यं .. .. ..... । घ्वनिकारिका १.३ 
(ख) अलङद्भाराणाश्वामिधोत्वमुपगत तेषा भद्धीभणितिभेदरूपत्वात्‌ । 
व्यक्ति विवेक पु १६ 


२ (क) कल्पनालाघवादाकाक्षादिलक्षणसहकारिप्रत्यासन्ैश्च समभिग्याहूतपद- 
स्मारित. पदाथः प्रत्यासत्या गम्यमानो वाश्ार्थो लाक्षणिक. । 
तत्त्वबिन्दु पृ० १६१ 

(+ वाकपार्था लश्यमाणो दि सेवेति न. स्थिति" । वही . प° १५३ 


( ३ ) 


की प्रतीति न हो सकने पर अभिधेयाथं से सम्बद्ध अन्य अथं की प्रतीति होती है, इस 
सम्बद्ध अथं की अवबोधिका शक्ति को ही गुणवृत्ति उपचार भक्ति अथवा लक्षणा 
कहा जाता है ।" भ्रभिधा की सहायिकादहोनेके कारण ही भ्रनेकबार लक्षणाको 
“सरभिधा की पुच्छभूतः कहा गया है ।२ 

कान्यशास्त्र के ्राचार्यो ने लक्षणा की पुवं आचार्यो द्वारा स्वीकृत परिभा- 
षाओ को स्वीकार करते हृए भी उपे ्रभिधा कौ सहायिका मात्र नही स्वीकार किया 
है, श्रपितु उसे भी काव्यचारुत्व के हेतुभ्रो मे अन्यतम के रूपमे प्रहण क्ियाहै। 
उदाहुरणाथं हम प्राचायं वामन की मान्यता को देख सकते है । उन्होने साद्श्यमूलक 
लक्षणा को वक्रोक्ति प्रलकारकेरूपमे स्वीकार क्रिया है ।उ जबकि उद्धर लक्षणा 
कोही रूपक भ्रलकारको परिभाषाकेसरूपमे स्वीकार करते है 1* भ्रग्तिपुराणकार 
श्रीपाद, महिममहू एव शीभाक॑रमित्र आदि कु भ्राचायं लक्षणा को एकं स्वतन्व 
ग्रलकारके रूपमे स्वीकार करते है* उनके अनुसार जहा साद्य के प्राधार पर 
एक अथं पर अन्य भ्रथं का ( अथवा पद पर पदान्तरका ) आरोप किया जाताहै 
ओर वह भ्रारोप चारुद्वात्तिय काटहेतुहोतादहैः तो उसे सपक अलकार कहते है। 
जहां उपर्युक्त प्रकार काही आरोप सादृश्य पर प्राधितन ह्येकर कर्थैकारणभाव 


१. (क) लक्षणा शक्यस्म्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तित. । कारिकावली ८२ प° ३१९ 


(ख) वाच्यस्याथेस्य वाक्यार्थं सम्बन्धानृपपत्तित. 1 
तत्सम्बन्धवशप्राप्तस्यान्वयाल्लक्षणोच्यते ।। वाक्याथंमातृकावृत्ति प° ३६६ 


(ग) यस्य तु शब्दव्यापारावगम्याध्‌पयलोचनयाऽवगतिस्तस्य लाक्षणिकत्वम्‌ । 
अभिधावृत्तमातुका पृ०५ 


(घ) श्रु तिमाच्रेण यास्य तादत्म्यमवसीयते । 
त मुख्यम्थं मन्यन्ते गौण यल्नोपपादितम्‌ ॥ वाक्यपदीय २,२८० 
(ड) ग्रतस्मिस्तत्समारोपो भक्तेर्लक्षणमिष्यते । 
अर्थान्तरप्रतीत्यथे- प्रकार सोऽपि शस्यते ॥ व्यक्तिविवेक १,६० पु° ११९ 
२. श्रत एव साऽभिधपृच्छभूतेव्याहु । 
३. सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्ति. । का० सुऽ वृ० ४३ ८० 
४. श्रुत्या सम्बन्धविरहाद्‌ यत्पदेन पदान्तरम्‌ । 
गुणवृत्तिप्रधनेन यत्यते रूपक तु तत्‌ ।। कान्या, लक्रारसारसंग्रह॒ १ ११. 
५ लक्षणायाश्चालकारत्वमुपपादितमेव । ग्यक्तिविवेक पु° ३११ 


( ४ ) 


आरि प्रनयं सम्बन्धो पर अश्रित हो वहां लक्षणा श्रलकार स्वीकार किया जना 
चाहिए, श्रौर जहां आरोप चाहे सादृश्यमुलक हो चाहे सादृश्येतर कायेकारण 
भावादिमूलक, यदि वहु केवल प्रभिधाशक्ति की सहायता से श्रविदित प्रथं को प्रतीति 
का हेतु होती है, चस्त्वातिशय की हेतु नही, उस स्थिति मे वहु लक्षणावृत्तिमात्र 
कही जाती है । यथा~ 


ग्रथ मधुृवनिताना नेन्ननिवंशनीयम्‌, 

मनसिजतस्पृष्पं रागबन्धप्रवालम्‌ । 
अकृतकविधिसर्वाद्धीणमाकल्पजातम्‌, 
विलसितपदमाद्यय यौवन स प्रपेदे ॥ (रघू १८.५२] 


प्रस्तुत पद्य मे कामदेव पर पुष्प का एव यौवन पर पूरध्वमधु एव प्रवाल का सादृश्य 
मूलक चारुत्वादिशयपूणं श्रारोप किया गया है, भरतः यहो रूपक श्रलकार स्वीकार 
किया जाएगा । जबकि 


मुख विकसितस्मित वशितवक्रिमप्रक्षिततम्‌ 
समुच्छलितविश्रमा गतिरपास्तसस्था मतिः । 
उरौ मृकूलितस्तन जधनमसबन्धोदरम्‌ , 
बतेन्दुवदना तनौ तरणिमोद्रमो मोदते । 


मथवा~ 
नि वासान्वईइवादशं. चन्द्रमा न प्रकाशते । 
प्रथवा- 
प्रयाते तु पहारण्य चिररात्राय राघवे । 
बभूव नगरे मृच्छ बलमुच्छू जनस्य च ॥ 
(वा. रा. अयो. ४०.१८) 


इत्यादि पचौ मे लक्षण। श्रलकार स्वीकार किया जाना चाहिए । इसके विपरीत 
"कलिङ्क- साहसिकः , (काकेम्यो दधि रक्ष्यताम्‌” छत्रिणो यान्ति" इत्यादि वाक्यो मे 
लक्षणा चारूत्वातिशय काहेतुन होनेसे व्यापारमात्र है 


१. विशेष विवरण के लिए लेलक दारा ही लिखित 'लक्षणालकारः निबन्ध 
्रष्टन्य है । सस्कृतरत्नाकर १९६५ 


८ ५ ) 


व्यञ्जना वृति की स्थापना तो काव्यशास्तरके श्राचार्थोद्ययहीकी गयौ 
है, इसका एक मात्र कार्ण यहुदहै कि मीमासा एवं न्याय शास्र आदि के आचार्यो 
ने जिस भाषाकौ समीक्षाकी है, अथवा उनकी विवेचनाकानजो उरहिष्ट र्हमदहै, 
उसमे व्यञ्जना व्यापार को कोर स्थानही नहीदं! वैदिक कमेकाण्ड के सन्दममे 
ग्रथवा प्रमाण प्रमेय आदि के पारिभाषिक विवेचन के सन्दमं मे यदि व्यञ्जना 
का समावेश किया जाएगातो निश्चय दही उन शास््ोका उहेश्य ही समाप्त दहो 
जाएगा । जबकि इसके विपरीत काव्यशास्त्र के श्राचायो का विवेच्य विषय कवियों 
कीवाणीरहीदै। क्वियोकौ वाणीमे कविके उन मनोभावो का अनुसन्धान 
भी अनिवाये रहा करता है, जिसके वहन करने कौ क्षमता सामान्य भाषामें 
नही हअ करती । कवि कमी प्रतीको के माध्यमसे गौर कही किक्तीभी प्रकार 
के स्थूल या सूक्ष्म सम्बन्ध के आघार पर अपने मावोको सहूदय* तक्र (सामान्य 
श्रोता तकं नदी ) पहुचाने का प्रयते करता है \ उक्षकी भाषा मे यह्‌ 
अपूवं सामाथ्ये किसी अपूवे शक्तिके चिना नहीभ्रा सक्ता} कवियो हारा भाषा 
को दी गयी इस अपूव शक्ति का अनुसन्धाने, उसकी व्याख्या भ्रौर तकंपुणं युक्तियो से 
उसकी स्थापना का कायं काव्यशास्त्र के भ्राचायो को करना पडा है । दण्डी ने श्रपते 
काव्यशास्त्रीय प्रस्थ काव्यादशं के प्रारम्भमे ही-- 


“इह शिष्टानुशिष्टाना शिष्टानामपि सवेथा | 
वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवतत ॥२ 
पद्य मे शशिष्ट' पद द्वारा व्याकरण सम्मत वाणी क। उल्लेख करके अनुशिष्ट पद से 


इस अपुवं शक्तिकी भर केवल संकेत मात्र किया था) शिलामेवसेनने इसी 
कारिका को- 


“इह व्यक्तानुव्यक्ताना व्यक्तानपमपि सर्वथा'ऽ 


कै रूप मे परिवर्तित करके भ्रनुष्यक्त पद द्वारा पर्याप्त माचामे स्पष्ट कियाथा। 
पययोक्त आ्रादि श्रलकायोके माध्यम से भ्रश्निपुयणकार दण्डी भामह उद्मट 





१--येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्‌ [वशदीभूते मनोभुकुरे बणंनीयतन्मयी - 
मावयो यता ते सहुदयाः । ध्वन्यालोक लोचन प° ४० 


विद्याभवन सस्छरेत ग्रन्थमाला ६७, चौखम्बा वाराणसी १९६५, सस्करण । 
२--काव्यादशं १,३ २--सियवसलकूुर १५४ 


( ६ ) 


रद्रर भोज श्रादि प्राय. समी काव्यशास्त्रीय अ्रचायोने कवियो द्वारा भाषाको 
दी गयी इस शक्ति को स्वीकार किया है। भाचायं मानन्दवधंन अभिनवगुप्त एव 
मम्मट रादि श्राचायोने इस शक्तिको निर्भीक होकर न केवल स्वीकार किया, 
पितु प्रबल युक्तियो से यह्‌ सिद्ध किया कि इस शक्ति को पहचान करही कविके 
मनोभावो को समश्ा जा सकता है विशेषत. कोमल भावो को, जिषे रसको 
सज्ञा प्रदान की जातीहै। श्रभिनवगुप्त ने तो आचाय भरतके रससुत्रको जौ 
व्याख्या माषा मे इस (व्यञ्जना) शक्ति को स्वीकार करते हुए कौ है, उससे उत्तम 
एव पूणंतया स्वीकायं व्याच्या न तौ भटूलो्लट भद्रशकुक या मटुनायक आदि दे सके 
ओर त उसके बाद के कोई प्राचीन या श्राधुनिक विद्वान्‌ । इतना ही नही परवर्ती 
आचायौ ने अ्रभिनव गु की ग्याष्याके बाद कवियौद्वारादी गयी भाषाकी इस 
शक्ति को पणत. स्वीकार कर लिया । कालान्तर मे "यह्‌ व्यञ्जना ही कविता की 
समीक्षा का मानदण्ड बन गयी । 


इस व्यञ्जना व्यापार की सत्ता को चुनौती देने का साहस किया केवल 
महिमभटू ने। महिमभटर का वियेध मी उसकी सत्ता को स्वीकार करने के 
सस्दभं मे नही था, उन्होने केवल नेयायको की अनुमिति की शेलीमे' किन्तु 
उससे भिन्न काव्यानुमिति के नामसे तकं की कसौटी पर मी परखने योग्य एक्‌ 
नये साचे मे डालने का प्रयत्न क्ियाथा,१ किन्तु उसकाभी प्राय. सभी परस्वर्ती 
बाचार्यो ने विरोध किया, यहं तक किं उनके टीकाकार रुय्यकने भी उनकी 
मान्यता का खण्डन किया।२ फलतः कन्यशास्त्रकेक्षेतव मे मीमासक श्राचायो 
से प्राप्त श्रभिघा भ्रौर लक्षणा व्यापारो के श्रतिरस्क्ति व्यञ्जना व्यापारमी 
प्रन्तत. सवंसम्मत बन गया । 





१--काय्यस्यात्मनि सन्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ विमतिः 
सन्ञाया सा, केवलमेषापि व्यक्त्ययोगतोऽस्य कुत. ॥ 
वाच्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थोऽर्थान्तिर प्रकाशयति । 
सम्बन्धतः कुतश्चित्‌ सा कन्यानुमितिरिव्युक्ता ॥ 


व्यक्ति विवेक १,२६.२५ 
२--द्रष्टव्य व्यक्तिविवेकव्याख्यान १.२५-२६ । 


(८ ७ ) 


महिमभटर आदि कुछ भ्राचयों हारा इस व्यापारको स्वीकार करतेमे 
सबसे बडी बाधा भी पद वाक्य अथवा प्रमाण शास्वके भ्राचायो दहरा इसका भ्रोर 
कोई सकेत न करना रही है । लत. काव्यशास्त्र के आचार्यो ने प्राचीन सिद्धातो 
म ध्वनि का मूल खोजने का प्रयत्न किया भौर उन्हे व्याकस्णशास्व के स्फोटवद 
मे व्यञ्जना (ध्वनि) सिद्धान्तं का मुल दिखाई भी पड गया) व्याकरण शास्त्र 
के परवर्ती आचाय नगेशभटू ने तो वेयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा मे स्फोट की 
व्यंग्यता एव निपातो की योतकता के लिए व्यञ्जना व्यापार को वेयाकरणो के मत 
मे भ्रनिवायेत. स्वीकरणीय बना दिया है 1१ 


जसा किं अमिधावृत्तमातुका की भूमिका मेस्पष्ट क्याजाचुकादहैकि 
मीमांसा की परस्परामे श्दशक्ति का विवेचन करने वाले श्राचार्यो कौ सूची सुदीघं 
है । इस विषय मे स्वतन्त्र ग्रन्थो की र्चनाकरने वाले आचार्यो मे वाक्याथ 
मातृकावृत्तिकार शालिकनाथ एव॒ तत्तवबिन्दुकार वाचस्पतिमिश्र प्राचीनतम 
आचार्यो मे है, इन्होने अपने ग्रन्थो मे क्रमश. अन्विताभिधानवाद एवं अमिहितान्वय- 
वादका प्रतिपादन एव समर्थेन किया है। पाथंसारथि मिश्र क न्यायरलमाला के 
ग्रन्तर्ग॑त "वाक्यार्थं निणंय' को भी स्वतन्त्र ग्रन्थक रूपमे स्वीकार किया जा सकता 
है, यद्यपि ग्रन्थकार ने न्यायरत्नमालाके अगकेरूपमे ही उमका लेखन किया 
है । इस म्रन्थमे मी ्रभिहितान्वयवाद काही विवेचन किया गया है । 


शब्दशक्तियो का विवेचन करने वले जो ग्रन्थ हमे अ्रबतक मिल सके है, उनमे 
सबसे प्राचीन अभिधावृत्तमात्रुका है, किन्तु इसमे व्यञ्जना वृत्तिकी कोई स्वीकृति 
नही रही है । कालक्रम से द्वितीय ग्रन्थ मम्मट कृत शब्दव्यापार विचार कहा जाना 
चारिए, जिसमे प्रभिधा लक्षणा एव व्यञ्जना तीनो शक्तियो की चर्चा हुई है, किन्तु 
इसकी शब्दावली को कोन्यप्रकाशगत एतद्विषयक विवेचन कौ शब्दावली से तुलना करने 
पर परता चलता है कि सम्भवतः मम्मटने इसको स्वतन्त्रग्रन्थके रूपमे रचना नही 
कीदहै। बल्कि किसी प्रयोजन से+काव्यप्रकाश से ही तद्विषयक विवेचन.को सकलित कर 
कर दिया है। हा मभिधावृत्तमातृका के कुचं उदाहुरणो की समीक्षां अवश्य नवीन 
है, किन्तु केवल इस भाधार पर ही उसे स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूपमे स्वीकार कर सकना 
उचित न होगा । एतद्विषयक ततीय ग्रन्थ भ्रप्पयदीक्षितछृत वृत्तिवोत्तिक है । इस ग्रन्थ 





१, अत एव निपातना चयोतकत्वं स्फोटस्य व्यंग्यता च हर्यादिभिस्क्ता । 
वेयाकरणनामप्येतत्स्वीकार प्रावश्यकः । वे. सि. मञ्जूषा 


+ =. 


के प्रारम्भ मे दीक्षित ने यद्यपि अथिवा लक्षणा भौर व्यञ्जना तीनो शक्तियों के 
विवेचन की प्रतिज्ञाकीहै,^ किन्तु यह्‌ सयोगकौ टी बात ह कि यहु म्र्थ अबतक 
लक्षणा विवेचन पर्त ही उपलब्ध हो सका है। इसके अतिरिक्तं चन्द्रकान्त 
व्रियालकार कृत शब्दमञ्जरी भी इस विषय का महूत्वपुणं श्रन्थ है, जो हुमे अबतक 
उपलब्यं न हो सक। है ।२ 


आशःधर प्रथम आचाय है जिस्ह्येने भ्रमिधा लक्षणा एव व्यञ्जना व्यापार के 
विवेचन के लिए कोविदानन्द एव त्रिवेशिका दो ग्रन्थ लिखेहै गौर दोनोंही 
समग्र रूप से उपलब्ध है । इतना ही नही, इन दोन ग्रन्थो की सबसे मुख्य विशेषता 
यह्‌ है, जो इन्हे अ्रव्यन्त उणदेय सिद्धः कर्ती है, कि ये जितने विदतापुणं है, उतने 
ही सुगम भीँ । इसमे उन समौ समस्याप्नो पर सुगम शली मे विचार किया गया 
है, जो शब्दशक्ति के अध्येताश्रो के समक्ष उपस्थित होतीरहै। साथ ही इसके 
प्रध्ययन के समय गम्भीर चिन्तन मे निरत विद्भाने को मी निराश नही 
होना पडता । इन ग्रन्योमे इन्होने वथास्थान स्याथ, मौीमासा, धमंशास्त्र निरुक्त 
व्याकरण एव सादित्यशास्त्र मादि के आचार्यो को उद्धत करते हृए** सिद्धान्तपक्ष 
का समथ॑न किया है । सिद्धान्त पक्ष का समथंन करने के लिए उन्होने महाभाष्यकार 
पतञ्जलि, वात्तिकार कात्यायन, काव्यप्रकाशकार मम्मट एवं ्नन्य आचार्योँको 
भी उद्धृत किया है । दोनो ग्रन्थो को श्राशाधर महू ने भ्रमिधा लक्षणा एव व्यञ्जना 
प्रकरणो मे विभाजित किया है, तथा त्रिवेणिका मे नैषधीयचरितम्‌ एव 
कियातार्जुनीम्‌ जसे महत्वपुणं महका्यो को भी उद्धत किया है। इन्टोने श्रपने 
एतद्विषयक दोनो ही ग्रन्थो मे विवेच्य व्रिषय को स्पष्ट करनेका हु प्रयत्न 
किया है, पाण्डित्य प्रदशेन का प्रयास कही प्रगट मी नही ह्येता । 


९. वृत्तयः काव्यस्रणावलकारप्रबन्द्धभि । 
भ्रभिधा लक्षणा. व्यक्तिरिति निस्रो निरूपिता. ॥ 


तत्र क्वचित्व्वचिद्‌ वृद्धं विशेषानस्फदीङृतान्‌ । 
निष्टकवितुमस्माभि क्रियते वृत्तिवातिकम्‌ ॥ वृत्तिर्वापसिक प° १ 


२, यहं ग्रन्थ भरासामी लिपि मे ६५ वषं पुवं प्रकाशित हुआ था ! 


३. देखिये परिशिष्ट १ 


( & ) 


श्रागशाधःर भटर- 

सस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहासंमे हमे अशाधरभटु नामके दो विद्रानो 
की सूचना भिलतीहै। इनमेसे प्रथम की चर्चा पिटसैनने शठ्न्देमे की थी 
एव दुसरे का उल्लेख वूह॒लरने १८७१ ई०्मे क्िया। नाम साम्यकेकारणही 
डा० एसञ्के०्डे ने दोनो को श्रभिन्न मानने का प्रयास किया है।१ जबकि 
प्रफ़रेट ने उन्हे परस्पर भिन्न स्वीकार करना उचित माना है।२ यद्यपि नामसाम्य 
के भ्रतिरिक्त अभिन्न मानने के कोई प्रमाण उपलब्ध नही होते है। बल्कि 
उपलब्ध सामग्री दोनो के पृथक्‌-पृथक्‌ श्रस्तित्व को समुचित करती है।3 श्राप़्ेट के 
अनुसार प्रथम प्राशाधर व्याघ्रं रवाल वंश के जेन लेखक रहैहै। इनके पिता का 
नाम सल्लक्षण एव पुत्र का नाम छाहृड था । इन्होने चरिषष्ठिस्मृतिशस्र मे 
उसका रचना काल १२३६ ई० स्वय निदिष्ट कियादहै। प्रतः उनका स्थिति काल 
तेरहवी शताब्दी का पूर्वां सुनिश्चित है । जबकि कोविदानन्द एव त्रिवेणिका के 
रचयिता श्राशाधरभटु मर्लिनाथ एव सिद्धान्तकौमुदी का उल्लेख करते है, 
सिद्धान्तकीमुदीकार भदटरोजिदीक्षित का समय सोलहवी शती का उत्तराघं 
सुनिश्चित है, अतः द्वितीय आशाधरमटरका समय सोलहवी शतीके बादही हौ 
सकता है । इस प्रकार दोनों श्राशाधरभटु को एक मानना कथमपि उचित न हयगा । 


इनमे से प्रथम आशाध्ररचित त्रिंषष्ठिस्मृतिचद्िकाशास्त्र श्रष्टाद्ध- 
हदयोघयोत, कानव्याल कार टीका एवं प्रहगणित की सूचना मिलती है। 

प्रस्तुत प्रन्थके लेखक आशाधर भटु द्वितीय दहैँ। वे कौन थे इनका 
जन्म कव भ्रौर कहां हुभ्रा था, इत्यादि कै प्रसद्धमे प्रमाणोके ्रभावमे कछ भी 
प्रामाणिकरूप से कहु सकना कठिन है । अलकारदीपिका क मद्खलाचरण पदयो 
से हमे केवल इतनी ही सूचना मिल पातीदहै कि इनके पिता भट्रामजी तथा 
इनके गुरू श्रीधरणीधर रहै है ० क्योकि सस्कृत वाडमय के इतिहासमे धरणी धर 


१--(1प्रतप {0ल165 "0. ¶. ?. 99 
२-- (21210 पाऽ (22102070 { 2 54. । 
३ -- (क) पीटसेन रिपोटं माग २ पु० ८५, 
(ख) आफ़ट कैल्लागसं केटलागरम भाग १, 
(ग) एस ° के ॐ° हिन्दुपोयटिक्स भाग १ पु ६६. 
४--शिवयोस्तनय नत्वा गुरं च धरणीधरम्‌ । 
माशाधरेण कविना रामजी भटुसूनुना ।। श्रलंकार दीपिका प° १ 


( १० ) 


एवं रामजी भद का कोई विशेष विवरण उपलब्ध नही है, श्रत. इस सकैत से भी 
हने स्थिति काल के निर्णय करने मे कोई सहायता नहीं मिल पाती । इन्दने 
ग्रपने पिता रामजीभटके नाम कै साथ विशेषण के खूप मे पदवाक्यप्रमाण- 
पारावारीण पद का तथा स्वय के लिए कवि विशेषण का प्रयोग क्या है ।, 
इससे कथमपि यह्‌ श्रनुमान किया जा सकता दह कि उन्होने व्याकरण न्याय एव 
मीमासा का श्रध्ययन बपने पितासे तथा कव्यशास्त्रका प्रध्ययन गुरुधरणीधर 
से किया होगा । सभवतः ये गुजरात के रहे होगे, क्योकि इनके अरन्थ प्राय उधर 
ही दष्ट्गित हुए ईह । 

श्राशाधरमदु ने जिन ग्रन्थो के उद्धरण दिये रहै वे प्राय सूप्रसिद्ध एव प्राचीन 
है, श्रत उनके आधार पर उनकी तिथि का निधारणं करना सम्भव नही है । जकरट 
के अनुसार इनका उल्लेख जनान पडत ने किया है, किन्तु वे स्वय एेतिहासिकों मे 
अविदित है, अत उनके उद्धस्ण मे इनके स्थितिकाल के निणेय मे कोई सहायता नही 
पिल पाती, भतः हमे इसके लिए ग्रन्तः साक्ष्य पर दह निभेर रहना पडता है । इनकी 
रचनाभो मे एकं रचना अप्पयदीक्षितकरत कूबलयानन्द पर टीका अलकार दीपिका है । 
अप्पय दलित (कुवथलानन्दकार) का समय प्रायः निश्चित है । वे सोलवी शताब्दी 
के उतराधं एव सत्रहुवी के प्रथम भागमें रहै द, यह्‌ निविवाद रूप से स्वीकार करिया 
जाता है । आशाधरभदटर ने सिद्धान्तकौमुदीकार भट्जिदीक्षित को उद्धत क्रियाहै। 
भटरोजिदीक्षित मी निविवाद रूप से सवहवी शताब्दी कै पूवधि मे रहे है । भआाशाघर 
भटु ने “अत्र वैयाकरणा--- शक्तिरेव शब्दवृत्तिः तस्याश्च प्रसिद्धचप्रसिद्धिम्या शक्ति- 
लक्षणा व्यपदेश.” [त्रिवेशिका प° २८] इत्यादि शब्दो मे प्रालोचनाथं वयाकरण 
मत को उद्धृत किया है। वैयाकरणो म कौण्डमटुकृत वेयाकरणं भूषणसारमे 
शक्ति की उपयुक्त परिभाषा प्राप्त होती है । इस प्राघार पर यदि यहु कहा जाए कि 
वे कौण्डभदरु से परिचितरषैरहै, तो अनुचित न होगा! इस परिमाषा को कौण्डभटु 
ने वाक्यपदीय एवं शन्दकौस्तुभ से ग्रहण क्ियादहै। कौण्डभटु भटोजिदीक्षित के 
भतीजे थे । अतः इनका समय भटौजिदीक्षित से अव्यवहित उत्तरवर्तीं अर्थात्‌ 
सत्रहवी शती का मध्यभाग स्वीकार करना उचित होगा । इसके फलस्वकूप आशाषर 
भटर को भी सव्रहवी शती के मध्यभागसे पूवं नही रखा जा सकताहै। 





₹--इति धीपदवाक्यप्रमाएपारावारीण रामजीभदटरात्मज-माशाघरमटुविरचिताया 
तिवेणिकायाम्‌ .. . 1 प्रकरणो की पुष्पिका । पृ० ११, २४ २९। 


( ११ ) 


ग्राश्ञाधरमटू की उत्तरवतीं सीमा के सम्बन्ध मे हमे उनके ग्रन्थो के प्रतिलिपि 
कारोसे कुछ सुचना मिलती है! बेस्वेल्कर एवं के° पी० त्रिवेदी के भ्रनुसार 
कोविदानन्द की एक प्रति मे शक सवत्‌ १७८३ (अर्थात्‌ १८६१ ई०}) मे उस प्रतिलिपि 
केतेयार किए जने का सकेत मिलता है ।१ भाण्डारकर द्वारा प्रस्तुत पाण्डलिपि सूची 
के अनुसार उन्हे शक सवत्‌ १७७५ ( १८५३ ई० ) मे प्रतिलिपि की गयी अ्ाशाधर- 
भटुकृत श्रलकार' दीपिका { कुवलयानन्दथीका) की एक प्रति उपलब्ध हुई है} इस 
्राघार प्र यह कहु जा सकता है कि उन्नीसवी शताब्दी के मध्यभाग तकं श्राशा- 
धरमट्‌ की पर्याप्त प्रतिष्ठा हो चृ थी। किसी प्र्थकार की प्रसिद्धि के 
लिए कम से कम एक शताब्दी का समय आवश्यक है, इस भघार पर यह्‌ कहना 
भ्रनुचितन होगा कि आशाघर भद्रु की उत्तर सीमा प्रठारहवी शताब्दी के मध्यभाग 
के बाद रखना उचित न होगा + 


यह चर्चा पहले (पृ० ७मे) की जाचूकी है नागेश प्रथम वयाकरण है, जिन्होने 
व्यञ्जना को स्वतन्त्र शक्तिके रूपमे स्वीकार श्रिया है । उनसे पूवेवर्तीं आचाय इसे 
गुणवृत्ति, दुसरे शब्दो मे प्रभिधा के दीषंव्यापार, मेदी समाहित मानते रहेहै, 
नागेश की यह भी मान्यता रही है कि इस शक्तिको भव्रृहरि दवाय स्वीकृति स्फोट 
के श्रन्तगंत व्याख्यात किथ्राजा सकता है, भ्रत. व्यजना कौ स्वीकृति प्राचीन आचार्यो 
की मान्यताके विरुद भी नही है । आशाघरमटू के ग्रन्थो से यहु मी परता चलता है कि 
व्यञ्जना शक्ति को भी स्वीकार करने वाले किसी वयाकरण का पता उन्हेनथा। 
तभी वे कहते है कि वैयाकरणो के प्रनुसार श्लब्दका व्यापारः केवल शक्ति अर्थात्‌ 
सभिधादहै। शक्तिके प्रसिद्धि मौर भ्रप्रसिद्धि भेदसे दो प्रकार दहै, प्रसिद्धिकोही 
शक्ति एनं श्रप्रसिद्धि को लक्षणा कहते है, व्यजना का म्रन्तभवि भो दीघेव्यापारके 
के कारण उसमेहीहोजाताहै।° भ्राशाधर भटके इस उद्धरण से यह्‌ सुनिश्चित 


१. (क) अ्ला15 त शद्ा, (आव ए, 486, 
(ख) [प्त्एवपल्ला 0 वैयाकरण भूषण सार ?. 20 । 

२ उ्क्षातिकदसाइ [8 ज शप, 1485. एव ¶ एना, 
1893, ¢ 68) 

३. अवर वेयाकरणा । --शक्तिरेव शब्दवृत्ति, तस्याव प्रसिद्धचप्रसिद्धिभ्यां 


शक्तिलक्षणा व्यापदेश. 1 व्यञ्जना तु तत्रैवान्तभेवति दी्धैव्यापारादिति। 
त्रिवेणिक्रा पु° २७, २८। 


( १३ ) 


हो जाताहै कवे व्यञ्जना को शब्दशक्ति स्वीकार करने वाले वयाकरण नगेश 
से सर्व॑ंथा अपरिचित थे । 


नायेश का समय स॒त्रहुवी शती का श्रन्तिमि एव अटारहवी शती का प्रथम 
भाग माना जातादहै।१ उन्हे एव उनकौ रचनाओं को उनके जीवनकालमेदही 
पूणं समादर प्राप्त हो चुका था । उनके कारणा राजदरवष्रो मे उन्हे सम्मानित क्रिया 
गया था । इतिहासकारो के अनुसार जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने १७१४ मे 
अश्वमेध यज्ञ के अवसरपर उन्हे श्रामन्तित किथाथा, जिसे नगेशने भ्रस्वी- 
कार कर दिया था। इसे देखते हृए यह स्वीकार करना सम्मव नही है कि आशाधर 
मट्‌ उनसे परवर्ती भ्रथवा समकालीन हते हुए उनसे भ्रपरिचित रहते । श्रथवा अपने 
इस लघु प्रन्थमे पंतालिस बारसे प्रधिकं लगभग तीम ग्रन्थकारो का उल्लेख करके 
भी नागेश का उल्लेख न करते । प्रत यहु मानना ही उचित दोगण्किवे नगेश भटु 
से पूर्वै कानीन रहै है, अथवा यदि समकालीनभीथे तों श्रपेक्षाकृृत पूवं रहे । 
इन समग्र तथ्यो ये माघार पर यहु निष्कष निक्रालना अनुचित त हयेगा किं आशाधर 
महु सत्रहवी शताब्दी के उत्तराधंमे रहे ह) 


ग्राशाधर भट की कतिया 


कोविदानन्द 


कोविदानन्द गब्दशक्ति विषथक महत्त्व पूणं लधु ग्रन्थहै। इसमे ग्रन्थकार 
ते प्राचीन श्राचार्यो की मान्यता के श्रनुसार लक्षण ओर उदाहर्णी के साथ शब्दव्यापार 
विषय प्र विचारक्िथाहै । यहु ग्रन्यमुलतः कारिकाश्रोमेहै । अ्न्थकारने स्वय इस 
पर कादम्बिनी नामक सस्कृत टीका भौ लिखी है । आशाधरमदटर को दुष्टिसे यहु एक 
महत्वपू्णं ग्रन्थ है । इसीलिए उन्हीने न केवल त्रिवेणिका मे अनेक बार इसका उत्लेख 
क्रियाहै, अपितु त्रिवेणिका के मगल श्लोकमे स्वय को गौरव के साथ कोविदानन्द 
का रचयिता मी कहाहै) इसम्रन्थका प्रथम बार सुद्रण उज्जैन सेएवे दूसरी 
बार सरस्वती सुषमा मे सवत्‌ २०१० विश्मे हुश्रा है। इसके अतिरिक्त यह्‌ 
ग्रन्थ इस सस्करण के साथ वृत्तिसमुच्चय मे भी लेखक द्वारा व्याख्यात होकर प्रस्तुत 
हुभ्राहै। 





१८१ 2 9१, (1411067 2. 49, 


( १३ ) 


नरिवैरिका 

त्रिवेणिका अाशाघरभटूकृत शब्दशक्ति विषयक द्वितीय प्रन्थदहै। जेसी कि 
ग्रन्थकार को प्रतिज्ञा हैएवं त्रिवेशिका नाम करणका कारण भमी, इसमे प्रमिधा 
लक्षणा एव व्यजना इन तीनो शब्द शक्ति का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत हुमा है । ` 
जसा कि पहले कहा जा चुका है कि आशाधर महकेये दो पे स्वतन्त्र पणं प्रन्थहै 
जिनमे भ्रभिधा लक्षणा एव व्यजना तीनो शक्तियः का प्रामाणिक सोदाहुरण विवेचन 
किया गया है । इसका प्रथम बार प्रकाशन प्रिस आफ वेल्स सस्रत सीरीन १४मे 
बनारससे सन्‌ १६२५ ई० मेहोचृकाहै। 
अलड्ार दीपिका 

प्राशाधर भटर की तृतीय कृति श्रलकारदीपिकाहै। यहु कृति स्वतन्त्र मप्र्थ 
न हयेकर अप्पयदीक्षितकृत कुवलयनेन्द कौ टीका है । इसमे केवल कारिकाप्नो की 
व्याख्या को गयी है, कुवलयानन्द कौ वृत्ति एव वृत्ति मे दिये गये उद्यहुरणो का विश्ले- 
षण इस टीका मे नही हुआ है । कूवलयानन्द पर यह सुविदित टीका है, अओौर अनेक 
बार इसका सृद्रण हो चुका है । जमन मे इसका अनुवाद भी वलित से १६०७ 
मे प्रकाशित दहो चुका है, एेसा पता चलता है । 
अद्रं त विवेक 

जंसाकिनाम सेही विदित होता है, यह ग्रन्थ श्रद्रेत वेदान्त कानां 
चाहिए । यह्‌ ग्रन्थ अबतक मृद्रितन हो सक है। कुन्ट्न राजा द्वारा सम्पादित 
नय कटलागसं कंटलागरम के श्रनुसार इस ग्रन्थ की पाच पाण्डलिपियो की सूचना 
मिलती है जो निम्नलिखित हैः- 


१ बडोदा ११८०६, नासिकं {1 197 

2. 28245 142 बम्बई 1879-82 ?5 

3. 302२1 2०५ 1879-80 

4. 300 7 + 119. 0. २. 148 ?. 12 
पमापटल 


प्राशाघरमटु ने च्रिवेणका मे प्रभःपटलसे निम्नलिखित दोपयोको 
उद्ृत किया है -- 


१ शगक्तिभक्ति व्यक्ति गगायसुना गूढ निरा । 
निहबन्त्यः सन्त्यत्र स्यात्तदेषा त्रिवेणिका । चरिवेणिका पृ० १ । 
२. न्िवेरिका पृ° २८ 


( १४ ) 


यदिह लिखतामनव्युत्पत््या पतेल्लधु दूषणम्‌ 
निपृणधिषणौ रुञ्ित्वा तक्कृनिमेम्‌ सेव्यताम्‌ । 
सरसविमले वातक्षिप्तं निवायं तु शैवलम्‌, 


सल्तिलममूतप्राय प्राय पिबन्ति पिपासवः ॥ 
यदि मम सरस्वत्या कश्चित्कथचन दूषणम्‌, 


प्रलपति, तत प्रोदप्रज्. सकि कविभि. सम । 
रघुपतिकुटुम्बिन्या सव्यामवद्यमूदाह्‌रन्‌ 
हतक र्जकः साम्य लेमे स कि.सह्‌ सजमि ॥4 


इन दोनो पदयो के उद्धरण के अनन्तर आशाधरभदटू ने स्वय स्वीकार किया 
है फि जिस प्रकार कालिदासने रघुवेश गत कुठ पचो प्रथवां पर्याशो को श्रपनी 
दूसरी इति कुमार सम्भव मे निबद्ध करदियादहै, भी उसी भाति प्रमापटलके 
उपर्युक्त हारिणी छन्द मे निबद्ध दो प्रयो को च्रिवेणिकाके अन्तमे निर्बद्ध कर रहा 
है । 2 दस आधार पर यह स्वीकार करना प्रनुचित न होगा कि यह अरन्य पः आशा- 
घर भद की अन्यतम कृति है । इस ग्रन्थ के सम्बन्धमे हमे अब तक कोई विशेष 
जानकारी न मिल सकी है, किन्तु बटुकनाथ शास्त्री के अनुसार यह्‌ ग्रन्थ सम्भवतः 
तन्त्र का होना चाहिए ।‡ 











१. चरिवेणिका पु० २६। 


२. प्रभापटले निबद्धमिद ह्ारिणीद्धय तापापनोदाय त्रिवेरिकाप्रान्ते विन्यस्तम्‌ । 
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कोविदानन्दः 
( कादम्बिनी-दीपिक्रा-संवलितः ) 


आशाधरमभट्र विरचितः कोविदानन्दः 


अभिधाचृत्तिनिरूपणम्‌ 


चिनयनलसतपञ्ास्यश्रीः षडानननन्दनः। 

सततमहिमा सप्तष्यायेः कूतस्ततितोषितः ॥ 

जयति जगतां व्याङ्कवांणोऽजयाकरूतिनामनी । 

पुनरपिदधत्‌ कण्डेकालः सख कालकलोन्मितः ॥।१॥। 

श्रौगरेशाय नमः । श्रीहरिकृष्णाय नमः । 
प्रणम्य शद्धुर्‌ साम्बं कोविदानन्दनामकम्‌। 
ग्रन्थ व्याख्यामि सडक्षेपात्‌ स्वकृत बोधसिद्धये \ 
अथाभिधानिरूपणम्‌ 

अथात्र शब्दव्यापारसक्ञयनिन्रत्तिकामैः लिष्यै प्रेरित आलाधरमट्नामा 
कवि सङ्क्षप्त युक्तियुक्त कोविदानन्दाख्यं अरन्थ कुर्वन्‌ शिवोत्कर्षरूप म्धल- 
माचरति--त्रिनयनेति । त्रिभिस्विभिनेयनेलसनु चरिनयनलसत्‌, (तद्धित०? 
| २-१५१ | इत्यादिना द्विगुगर्भ॑स्तत्पुरषः । विशब्दस्य वृत्तिःवषये वीप्पार्थ- 
र्यम्‌ । अजया = मायया जगतामाकृतिनामनी व्याकुर्वाणः प्रकटीकुर्वाणः, पुनश्च 
अपिदधत्‌ सहुरन्नित्यथेः। कण्ठेकाल = शिवः शटुनदन्तात्‌ सप्तम्याः सज्ञायाम्‌' 
| ६-३-९ ] इत्यलुक्‌ । जयति = सर्वोत्कर्षेण वतत इति वस्तुनिर्दशात्मक मद्धल- 
मेतत्‌ । त प्रणतोऽस्मि, स मे प्रसोदत्वित्ति नमम्काराश्ोरवदःवपि व्यज्येते । शेष 
सुगमम्‌ ॥१॥ 

पचानन को शोभा से युक्त षडानन का।तिक्रेय को आनन्दित करने वाले 
सप्तषि आगदिके द्वारा जिनकी स्तुत्तिकीनारहीहै, वे निरन्तर महिमालाली 
तीन नयनो से युक्त भगवान राकरर, जो अपनी अज अर्थात्‌ अनादिमाासे 
विश्व के नाम ओर रूप को प्रकट करते है एवं पुनः उमे समाहत करजेते दै, 
वे कालबभ्धनमूक्त नीलकण्ठ सर्व॑जयी हो ॥१॥ 


२“ |] | कोविदा नन्दे 


नोटः--प्रस्तुतदो षयो मे ग्रन्थकार नै त्रिनयने जब्द द्वारा शब्द 
मे विद्यमान अभिधा, लक्षणा एव व्यजना नामक तीन शक्तियो की ओर 
सकेत किया है। साथ दही अनया शब्द द्वारा शब्द कौ नित्यता, आकृति 
नाम्नी व्याकुर्वाणः द्वारा शब्द ब्रह्य से हौ नाम रूपात्मकं जगत्‌ की उत्पत्ति 
एव पुनः अपिदधत्‌' द्वारा शब्दब्रह्म मेही उक्ष नाम रूप)त्पके जगत का 
तिरोधान होताहै, एसा सक्त कियाहै। 

पाचां वाचां विचारेण शब्दव्यापारनिणंयम्‌ । 

करोमि कोविदानन्दं लद्यलन्ञणएलच्सितम्‌ ।२।! 

प्राचामिति । प्राचाम्‌ =वृत्तिवात्तिककारादीनाम्‌ । लक्ष्यलक्षणलक्नितम्‌, 
लक्ष्याणि = उदाहरणानि, लक्षणानि = स्वूपकथनानि, तेलंकषित सयुक्त 
सित्यथः ॥२॥ 

मै आशाधरभद्र बृत्तिवािककार अप्पयदीक्षित आदि आचार्यो के 
रब्दव्यापारविषयक्‌ विचारो को हूदयगमम करते हुए लक्ष्य भौर लक्षण से 
यक्तं इस कोविदानन्द ग्रथ का निर्माण कर रहा हू ॥२॥ 

प्रमाणत्वेन शब्दानां करणत्वं शरादिवत्‌ । 

तेन॒ व्यापारथुक्तत्वं नियतं स्वाथंसाधने ॥२॥ 

प्रमाणवत्वेनेति । शब्दाना प्रमाणत्वेन चक्षुरादिवद्‌ ज्ञानसाधनघ्वेन, 
यथाथेज्ञान प्रमा तस्याः करण प्रमाणमिति लक्षणात्‌ । करणत्व व्यापारवद- 
साध्परणकारणत्वम्‌ । अस्तीति शेषः । तेन स्वाथंसाधने भिदादिषु शरादीना- 
मिव व्यपारयुक्तत्व नियतमेव । अन्यथा राब्दबोधासभव इत्ति भावः, 
द्रव्यादिसाघारण निर्व्यापरसाघारणश्च हेतुत्वम्‌ । करणत्व तु क्रियामा्रविषय 
व्यापारनियत च ।।३।॥ 

जिस प्रकार ज्ञान के साधनभूत चक्षु आदि प्रमा के साधन भूत होनेसे 
प्रमाणहे, उसी प्रकार शब्दभी प्रमाके साधनदहोने सेप्रमाण है। यशब्द 
भमाणहोनेसेप्रमाके करणै! जिस प्रकार बाण आदि, जो शत्रुनाश क्रिया 
के प्रति करण होते है, सदा व्यापार युक्त होते है [ व्यापारवद्‌ असाधारण 
कारण करणम्‌ } तक सग्रह ] उसी प्रकार शब्द भी निज अर्थं को प्रकट करने 
के कारण अवद्य ही व्यापार युक्त है, यह मानना होगा ॥६३॥ 


अभिधाईृत्तिविचार | \ ˆ३ 


शास्त्रादज्ञातसंकेता लन्द्यलन्लाः शरा इव । 

सद्योऽ्थकारिणः शञ्टास्तेन तस्यापि देतुला ॥*॥। 

शास्तरादेरिति । लक्ष्य लक्षयन्तीति लक्ष्यलक्षाः सम्मुखीना इत्यथः । 
सचोऽ्थंकारिणो बोधनकार्णो भेदनकारिणड्च । तेन तस्यापि सकेतज्ञान- 
स्यापि शाब्दबोधे शरसम्मुखीकरणस्य लक्ष्यभेद इव हैतुताऽस्ति । अपिशब्दाद्‌ 
व्यापारस्य 1४1 

जिस ब्रकार बाण अपने लध्यपरही गिरते है इसी प्रकार शास्त्रं आदि 
से सकेतो से युक्त होकर शब्द भी तत्काल अथ+का बोध कराते है } अतः गान्द 
योघ के प्रति शब्दयो को हतु स्वोकार किया जाता हे ।।४॥। 

व्यापारादतिरिक्तोऽयं संकेतो वाच्यगोचरः । 

योम्यताज्नको वाणे लच्त्यसम्खुखता यथा ।।५॥ 

व्यापारादिति । वाच्यगोचरः शक्यार्थविषयथः शब्दनिष्ठ इति शेषः \ 
अतिरिक्तो भिन्र 'एवभेदे मानाभावादिति भावः योग्यताजनकः सहकारि 
कारणमित्यथः ॥५॥ 

जिस प्रकार लक्ष्यो का सम्मुल होना बाणोमे सकेत कौ योगता 
उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ लक्ष्य बाणो के सम्मुख हीने पर ही बाणे द्वारा भेदन 
के योग्य हते है, ओर वह येग्यता व्यापारसे भिन्च हातीहै, उसी प्रकार 
वाच्य अर्थो मे विद्यमान सकेत वाचक दाब्दो दारा वाच्य अथं के बोधनकी 
योग्यता उत्पन्ल करताहै, शब्दमे विद्यमान ये सकेत शब्द मे विद्यमान 
व्यपार से भिन्न हे ५५ 


ज्ञातस्यैवो पथो गित्वमथें तस्यान्यथा तु न। 
लद्पेऽवधारितस्येव सम्सुखत्वस्य भेदने ॥३॥। 
ज्ञातस्यवेति । अर्थे -अ्थबोधनेऽवधारितसय निर्चितस्य बाणनिष्ठ- 
स्थेति शेषः । लक्ष्ये लक्ष्यविषये ।॥६।। 
जिस प्रकार सम्मुख मे स्थित लक्षो के मेदनमे हौ बाण समथं होते 
है, उसी प्रकार ज्ञात शब्द आौर अथदी अर्थं बे.घनमे समथं होति है, अज्ञात 
नही 1६॥ 
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संकेलमेब शब्दस्य व्यापारं तार्फिका विदुः । 
अज्ञातस्यो पयो शित्वं' न कथं बाणएवेगवत्‌ ।।७॥ 
सकेतमेवेति । ईउवरेच्छाविशेषः संकेतः, स एव शब्दव्यापार इति 
ताकिकाः। तन्मते दूषणमाह---व्यापारस्य ज्ञातस्येवोपयोगित्वमिति नियमो 
तास्ति, प्रत्यक्षेणोपलम्भादिति भावः ॥५।) 
नैयायिक लोग शब्द मे विद्यमान ईइवरेच्छाविरोष स्केत कोही 
शब्द व्यापार मानते है । किन्तु यह्‌ उचित नही है । क्योकि हम प्रत्यक्ष देखते 
हैकिज्ञात पदाथंका दही उपयोग होता है, अज्ञात का नही। ज्ञात बाणवेग 
ही लक्ष्य का भेदन करता है, अज्ञात नही । इसी प्रकार ईश्वर की इच्छा विशेष, 
ईश्वर भिन्न हारा अज्ञात है, अतः अथं बोध मे उसका उपयोग नही हो 
सकता । | शक्तेरच पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः । सा चास्मात्पदादयमर्थो 
बोद्धव्य इतीरवरेच्छारूपा । न्याय सिद्धान्त मुक्तावली ° पृ० २१० { ॥७॥ 
एकेनानेकसाध्योऽथो लाघवाद्यदि साध्यते। 
स्च्रीपुंख्योरन्यतरस्लाचवाच्छिशुक्न्न किम्‌ ॥८॥। 
संकेतन्पपपारयोरभेदाङ्खीकारे लाघवम्‌, तच्च गुण इत्याशङ्य सफलं 
गौ रवमपि गुण एव, ततः स्वीकतन्यमित्याह - एकेनेति । अन्यतरदेक रिशु- 
कृतु शिञुजनक किन स्यात्‌ ? तोक न जनयेत्‌ \ कथमिति पाठः साधीयान्‌, 
यतो व्वाहादिगौ रवपरिहारा!दति भावः। ८॥ 
नेयायिकोकी गोर से य्वौ यह प्रशन हो सकता है कि सङत ओर 
व्यापार इन दोनो को अभिन्न क्यो न माना जाएु। अथवा इन दोनोमे एक 
कोटी अथंबोधकारहेतु क्यो न स्वीकार किया जाए, एसा भानने पर लाघवं 
होगा ओर लाघव महानु गुण है । इस आश्ञका के उत्तर मे ग्रथकार का कहना 
है किदो वस्तुभो द्वारा साध्य पदा्थंकी उत्पत्तिएकके दारा संभव नही है । 
अन्यथा स्त्री ओर परुष द्वारा मिलकर उत्पाद्य शिशु की उत्पत्ति भी अन्यतर 
से स्वीत्रार करने मे अपत्तिन होनी चाहिए । क्योकि उसं स्थितिमे विवाह 
भादि गौरव कौ अनायास निवृत्ति टो सकती है } तात्पर्य यह है कि जिस 





१ अज्ञातोऽ्प्युपयोगी तम्‌' इति क । 


अभिधावृत्तिविचार | [ ५ 


प्रकार खी ओर पुरुष द्वारा मिलकर शिद्यु की उत्पत्ति होती है, वह्‌ केवन एक्‌ 
के द्वारा नही हो सकती, उसी प्रकार सकेत ओौरब्यापारदो की सहायता 
से होन वाला अथंबोध केवल एके के हारा नही हो सकता ।८॥ 

अयमं इतश्शब्दाद्ेय इच्ेदशी तु या। 

परवलेकोपटिष्टा सा संकेत इति मस्यते ॥&॥ 

सके तलक्षणमाह्-- अयमिति । प्रवतंकोपदिष्टेति प्रवतकग्रहणादाधु- 
निकेषु नाव्या । उपदिष्टा इच्छा सकेतः, अथवा इच्छापूवंक उपदेशः संकत 
इति पक्षद्रय सिद्धयति ॥९॥ 

“इस शब्द के द्वारा इस अथं का बोध होता है' प्रवर्तक द्वारा उपदिष्ट 
दम प्रकार की इच्छा को संकेत कहते है ॥२॥ 

ख इेश्वरक्रतः साधौ शब्द शास्त्रं तु शास्ति तम्‌| 

असाधौ व्यवहारादेः संवेद्यः स सुधीकरूतः।(१०॥ 

सकेतद् विध्यमाह-स इति । साधौ =संस्क्रते शब्दे ईर्वरकरतः, 
असाघौ = प्राकृते सुधीकृतः, आधूनिकविद्रत्छृत इत्यथः ॥१०॥ 

यह संकेत दो प्रकार कार ईश्वरकृत भौर सुधीकृत । साधु शब्दो 
[ यौगिक शब्दो | मे ईरवरकृत सकेव रहता है । शास्त्र द्वारा उसका 
बोध कराया जाता है । असाघु अर्थात्‌ रूढि शब्दो मे सुधीकरृत | उत्तम बद्ध 
अर्थात्‌ विद्वानो द्वारा निर्दिष्ट ] संकेत रहता हे तथा व्यवहार आदिद्रारा 
उस्तका बोध होता है ॥१०॥। 

लाघवादेकमाचेण बोघोऽथेस्य मतस्तु चैः । 

तन्मते दोष एव स्याटलाघवं विफलं यतः ॥११॥ 

लाद्यवादिति । एकमात्रेण सकेतमात्रेण विफलमर्थासाधकमित्यथेः ॥११॥ 

नैयायिक परम्परा आदि के आचार्यं जो लाघवके कारण सकेत 
अर व्यापार को अभिन्न मानते है ओर केवल एक के द्वारा ही अथः बोध 
स्वीकार करते है, उनका मत दोष रहित नही है । क्योकि व्यापार $ बिना 
सकेत अर्थं बोधन मे सफल नही हो सकता । फलतः इस प्रसंग म्मे लाघव 
निरथंक हे ॥११॥ 
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संकेतम्रदणे देतृन श्रुणुदाहरणैः सह । 

प्रायो व्याकरणं कोशो निरुक्तं सुनिवागपि ॥१२॥ 
व्याख्यानं वाक्यशेषश्च प्रसिद्धा्थस्य सनिधिः । 
उपमानप्रमाणं च व्यवहारश्च तद्विदाम्‌ ॥१३॥ 
ज्ञातस्यैव सकेतस्योपयोग इत्युक्तं तचोपायानाह-सकेतेति । सकेत- 


ग्रहसो सकेतज्ञाने, प्राय इत्यनेन मूख्यत्वं सूचितम्‌ । निरुक्त यास्काचायंक्रतं 
शाखम्‌, मुनिवाक्‌ -व्यास।दिवचनम्‌, गोबलीव देन्यायेन पृथङ. निर्देशः ॥१२॥ 


व्याख्यानमिति । व्याख्यानम्‌ = पर्यायादि, वावयशेष. = पौर्वापयंम्‌, 
यदाहुः--पौर्वापयंपरामुष्टः शब्दोऽन्या कुरते मतिम्‌" इति ॥१३॥ 


अग्रिम प्रकरणमे सकेत ग्रहणके जोदहेतुहै उनका उदाहरण सहित 
विवेचन किया जा रहा दै । सामान्यतः व्याकरण, कोष, निरुक्त [ निवेचन | 
आप्त-उपदेश, व्याख्यान अर्थात्‌ पर्याय आदि का निर्दश, वाक्यशेष अर्थात्‌ 
प्रकरणबोध, प्रसिद्ध अथं के साथ सस्निधि, उपमान-प्रमाण ओर व्यवहार सकेत 
ग्रहण के हतु होते हे ।॥१२-१३॥ 

अभिधिता भिभिताश्व संकेतग्रदहेतवः। 

दर्शिताः साधुशब्दानामसाधूनां च केचन ।॥१२॥ 

अमिधितता*" इति । असाधुना प्राकृतादीना केचन व्यवहा रादथः ।।१४। 

उपयुक्त सकेतग्रह के हतु कमी अमिधित रूप से अर्थात पृथक्‌ पृथक 
ओौर कभी मिश्रित रूपसे सकरेत का ग्रहण कराते हु । अग्रिम पक्तियोमे कुद 
साधु अर्थात्‌ यौगिक ओौर कुद असाधु अर्थात्‌ रूढि शब्दो मे सकेतग्रहण के 
उदाहरण उपस्थित किए जा रहै हि ॥९१४। 

पावंत्यम्बा तथा चोमा तथा दिक्करवासिनी । 

साम्बः सोमा भवो सुञ्जकेशः शूली यथाकमम्‌ ॥१५॥ 


१. अमिश्रितेति पाठो मातृकायाम्‌ ।* 


अमिधावृत्तिविचार. | { ७ 


एषामुदाहरणान्याहु--पावतीति । पार्वतीलब्देऽपव्यार्थप्रत्यय विधायक 
व्याकरणम्‌ । अम्बारब्दस्य रू्त्वात्‌ कोश. । उमाराब्दे उशब्दस्य सम्बोधना्थं- 
कस्य माशब्दस्य निषेधाथंस्य च सयोगे व्युत्पतत्यभावेऽपि 'अक्षरसाम्याज्चिवचनं 
त्रयात्‌" इति निरुक्तवचनम्‌ । तथा च कुमारसम्मवे- 


उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पद्वादुमाख्या सुमुखी जगामः [१,२६] 
मेनकावाक्यगततोकारमकाराणा+मक्षराणा देदीनामगतानां तेषामभिन्न- 
रूपत्वादक्षरसाम्यहेतुकोऽय सुकेतः । तद्बोधकन्च निरक्तवचनम्‌ । एवम्‌-- 
स तौ कुशलवोन्मृष्टगभंव्लेदौ तदाख्यया । 
कविः कुंरशालवावेव चकार किल नामतः॥ 


इत्या दिष्वपि स्वयमूह्यम्‌ । 
द्वक रवासिनीति । अत्र शम्भुवाचकदिक्क रशब्दः कोशादिष्वहष्टचर 
इति । 
दिक्करस्तरणः प्रोक्तस्तथा शम्भुश्च दिक्करः। 
तस्मिन यदूषिता देवी तस्माद्‌ दिक्करवासिनी ॥ [अ० ८२] 


इति कालिकापुराणे मुनिवाग्‌ व्यासवचनम्‌ । एव॒ विखरशब्दस्य ब्ुद्धि- 
वाचकत्वे र्मशानश्ञब्दस्य सुपुम्णावाचकते च मुनिवाक संकेतग्राहिकेति 
योध्यम्‌ । अन्यान्युदाहुरणानि स्वयमूह्यानि । 

अम्बया सहितः शिवः कृष्णपत्रो वा व्याख्यानाचचिश्चीयते । सोमश्शब्दस्य 
सोमयाजी ब्राह्मणोऽयमित्यादौ भक्तिमागंपौवपर्ये सोमश्ब्दः शिववाचकः, 
कममार्गपौर्वापर्य तु यज्ञविज्ञेषवाचक इति । "भवो भवतु भव्याय [मु० म० १] 
इत्यादौ भव शर्वो रुद्रः इत्यादौ च भवशब्द. राब्दान्तरसा्चिध्याच्िववाचको 
न तु संसारवाचक इति । मृञ्केश इति । मुञ्जा इव केशा यस्येति ब्णुत्त्त्यो- 
पमानप्रमाखोन पिशद्ध केशत्वेन जटाधरत्व निचीयते । 


दलीति । अन्येषा शरूलधरत्वेऽपि शुलिशब्देन शिव एव व्यवहियते । तेन 
दुली सेव्य इत्यत्र वृक्षविशेषः शूल रोगी गुलायुधयुरुषो वा न प्रतीयते ॥१५॥ 


[प 


१, मेनकावाक्यगत उकारमकाराणाम्‌--मा० पाठः। 
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पार्वती पद्यमे उमा अथंका बोध कराने वाली शक्तिं का बोध 
व्याकरण से होता है, क्योकि व्याकरण के अनुसार यह पद पव॑त शब्दसे 
अपत्य अथमे जण एवं खी अ्थंमे डप्‌" प्रत्यय करके निष्पन्न होताहै। 
"अम्बा शब्द मे सकेत ग्रहण कोप के द्वारा ह्येता है, क्योकि यहु पावती अथ 
मे रूढि है | इसका बोध कोषकार कराते है। उमा शब्दमे सकेत का ग्रहण 
निरुक्त अर्थात्‌ निरवंचन से होता है । वयोकि निक्चन के अनुसार उ' शब्द 
सवोघनाथंक है, ओर 'म' हाब्द निपेधात्मक । क्योकि मेनका ने सबोधन पूवक 
उसे तथ केरते सेमना किया था, अतः उमा उसका नाम पड़ा, जेस्ाकरि 
कालिदास के वचनमे विदित होता है। उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा 
पश्चादुमाख्या सुमूखी जगाम' [ कुमार सम्मव--१, १७, | निरुक्तकार ने भी 
कहा है अक्षर साम्यात्‌ नित्र यान्‌" ' [ निरुक्त १.१. ] दिक्करवासिनी शब्द 
मे सकेत का ग्रहणनतो व्याकरणसे होता, नकोष सेओौर तृ निव॑चन 
से । इस शब्द का अथ-बोध हमे कालिका पुराण मे उपलब्ध व्धास के वचन 
से होता है, ओर पता।चलता दहै कि यहु पददेवी का बोधक है। 


“दिवेकरस्तरुणः प्रोक्तस्तथा शम्भुश्च दिक्करः। 
तस्मिन्‌ यदूषितः देवी तस्माद्‌ दिक्करवासिनी ।।” 
। कालिका प° अ० ४२ | 


साम्ब पद मे सकेत क्रा ग्रहण व्याख्यान के हारा होता ह ओर विदित 
होता किं यह्‌ पद शिवि ओरटकृष्णके पुत्रका बोधक है) सोम शब्दमे 
सकेत ग्रहण व.वयशेष । अर्थात्‌ प्रकरण के हारा होता है । उदाहुग्णार्थं "सोम- 
याजी ब्राह्मणः" इत्यादि वाक्यो मे भक्ति मागंके प्रसगमे सोम शब्द शिविका 
वाचक होगा ओर कमं मागं के प्रकरण मे यज्ञविशेष का वाचक । "भवो गवतु 
भव्याय इत्यादि वाक्योमे भव शब्द लब्दान्तर के साच्चिध्यसे शिविका 
वाचक है, ससारका वाचक नही । भृञ्जकेश' शब्द मे सकेत का ग्रहण मुञ्ज 
इव केशाः यस्यः इम व्धूत्पत्तिसे उपमान प्रमाण की सहायतासेहोतारहै) 


१. 'निवचनम्‌ ब्र.यात्‌" क। 


अभिषादृत्तिविवारः |] | € 
इसी प्रकार श्वुली" शब्दं मे सकेत ग्रहण व्यवहार के हारा होता 
है ॥१५॥ 
बहुष्व्भेषु संकेतो दयादेरसिनि यद्यपि । 
तथाप्येकच्च यजते व्यापारस्य सहायताम्‌ ॥१६॥ 
बहुष्विति । एकत्रेति । युगपद्‌ बहुबोधासम्भवादिति भावः ॥११६॥। 
यद्यपि हरि आदि शब्दो का अनेक अर्थो मे सकेत है तथापि [संयोगादि 


से नियन्त होकर] एक अथं मे ही अर्थात्‌ एक अथं की प्रतीति केलिएही 
व्यापार की सहायत्ता कर्ता है । क्योकि एक साथ अनेक अर्थोकी प्रतीति 


संभव नही हे ।१६॥ 
ख ¢ 
सकृत्पयुक्तः शब्वोऽसौ सकृदेकाथंसाधकः । 
यदं च ¢ 
वाणवल्लद्यमेदे तु प्रयोगं पुनरदंति ॥१७॥ 
अत्र हेतुमाह सकृदिति । अर्थस्य साघको बोधकः, बाणपश्षे विदयार- 
णादिकारकः, लक्षयभेदे लश्यान्तरेऽ्थान्तरे च साध्य इति रोषः ॥१७॥ 
एक बार प्रयुक्त शब्द एक काल मे एक अथं कोही प्रगट कराताहै। 
लक्ष्य मेद की स्थिति मे अर्थात्‌ अन्य अथं कौ प्रतीति मे बाण के समान उसका 
पूनः प्रयोग किया जा सकता है ॥१७ 
एकोऽर्थः प्रक्रतश्लेषे विकल्पादपरेऽपि च । 
न्योऽथ उ-मयरलेषे व्यापारबलतः क्वचित्‌ ॥१८॥ 
रलेषालङ्धारे बह्ुथ प्रसिद्धि निराकरोति-एक इति । अपरेऽप्रकृत- 
दलेषेऽपि एकोऽर्थो न त्वनेक इत्यथ; । तत्र हेतुरविकल्पादिति । उभयर्लेषे 
त्वन्योऽर्भः कचिद्‌ ग्रन्थे भ्यापारबलतः शक्तिगलादेव स्वीकृतः । व्यज्ञना- 
बलादित्यन्ये ॥१८॥ 


परकृत दलेष मे ही वह एक अथं ही प्रकट कराता है । अप्रकृत इनेषमे 
भी वह हेतु विशेष के कारण अन्य अ ्थकाबोध करा पाताहै। [एसी स्थिति 


१० | [| कोविदानन्दे 


मे श्लेष हेतु पदो के कारण वाचक शब्द की पुनः कल्पना कौ जाती ह। | 
उभय दलेष मे दो'अर्थो की प्रतीति हो सकती है। एसी स्थिति मेदो र्थो 
की प्रतीति क लिए कुचे आचाय शक्ति विदोष को स्वीकार करते है अर्थात्‌ इन 
स्थितियो मे व्य॑जना व्यापार स्वीकार किया जाता है । ॥१८॥ 


अजो जयति कञ्चास्य इत्यत्रार्थौ विकल्पितौ । 

साध्योऽजः सोमनिरतैरन्यत्रार्थो बलात्‌ करतः ॥१६॥ 

उदाहरणमाह-अज इति । अव्राजशब्दे हरिहरयो विकल्पात्‌ प्रकृत- 
दलेषः । कञ्चशब्दे चोपमानभूतयोङ्चन््रपद्मययोविकर्पादयप्रकृतरलेषः । सोम- 
निरतैः सोमवारव्रतनिरते रजः दिवः साध्यः यद्यनिरतेरजश्छागः साध्य इत्य- 
प्रकृतोऽ्थं: शवत्या व्यञ्जनया वा प्रतोयते । भजो हरौ ह्रे कामे विधौ छागे 
रघोः सुते" इति विरव ।१९॥ . 

यथा--अजो जयतति वाक्य मे प्रकृत श्लेष माना जाता है । यहाँ अज 
पद दिव ओर विष्णुदोनो कावाचकरहै। यह द्लेष प्रकेरणमेहै) अत 
शिवभक्ति प्रकरण मे अजका अथं शिवि होगा ओौर विष्णु-भक्ति प्रकेरणमे 
विष्णु । कजास्यः" इत्यादि पदों मे अप्रकृत र्लेष है यहं कजपद उपमानभूत 
चन्द्र ओर पद्चदोनो का वाचक हो सकता है। किन्तु एक काल मे अन्येतर 
कीही प्रतीति होती है 1 साध्यो अजः सोमनिरतेः' वाक्य मे उभयश्लेष 
है । य्ह सोम पद का अथं सोमवार लेने पर अज पदका अथं शिव होगा। 
य्ह सोम पद का अथं सोमयाग लेने पर अज पदका अर्थं छाग होगा। इस 
उभय इलेष मे अप्रकृत अथं कौ प्रतीति कुछ आचार्यो के मतमे अभिधासे 
ओर अन्य आचार्यो के मत मे व्यजना होती है । ॥१९॥ 


अनेकलच्य भेदोऽपि वाणादौ सम्भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
वेगेनैकेन शब्दोऽपि नानार्थो युज्यते तथा ॥२०॥ 
उभयरलेषे युक्तिमाह--अनेकेति । अनया युक्त्या शक्त्यैव प्रकृताप्रकृत- 
सलेषसम्भव इति भावः । व्यञ्लनया तु निविवाद * एव ॥२०॥ 


१. विनिवाद एव-मा० पा० । 


अभिधावृत्तिविचार. |  [{ ११ 


जिस प्रकार कभी-कभी बाण आदिकेदढारा एही सथान मे अनेक 
लक्ष्यो का वेध कर लिया जाताहै, उसी प्रकार कभी-कभी एक बार प्रयुक्त 
शब्द भी अनेक अर्थो का बोधकरादेताहै।जो लोग अप्रकृत अथं की प्रतीति 
व्यजना से मानते है उनके पक्न मे कोई विवाद नही है । ॥२०॥ 


नानार्थशन्दसंकेतं प्रक्रते स्मारयन्ति ये) 
तद्वशात्‌ पक्रतेऽथं तु च्यापारोऽपि नियम्यते ॥२१॥ 


एकार्थशक्तिग्राहकाणि प्राग्‌ दशितानि । इदानीमनेकार्थशब्दस्येकरिम- 
छथ नियन््रण्हेतुमाहनाना्थेत्ति । प्रकृते स्मारयन्ति नियच्छन्तीव्यर्थः । न 
केवल सकेत एव एकार्थविषयो व्यापारोऽपि तथैवेत्याह-तद्वशादिति ॥२१। 


नानार्थकं शब्दो मे श्रकृत मे जो सकेत-विशेष का स्मरण 
कराते है उन स्मारको के द्वारा पदगत सङेत एक अथमेही नियत दहो 
जाता है । ॥२१॥। 


संकेतस्मारकानाहलिङ् प्रकरणं फलम्‌ । 

व्यर्वित परसिद्धसष्ननघ्यमाहंन्तीं च समथंताम्‌ ॥२२॥ 

देशं काल चेष्टाश्च साहवयं विर्द्धलाम्‌ । 

संयुक्तत्वं वियुक्तत्वं स्वरदींश यथायथम्‌ ॥२३॥ 

सकेतेति । आन्तौ मौ चितोम्‌ ॥२२। 

देशासिति । यथायथ यथार्हम्‌ ॥२३॥ 

नानाथंक शाष्दो मे अथं विशेष मे सकेत के स्मारक निम्नलिखित है । 
लिगः अर्थात्‌ चिन्ह, प्रकरण, फल, व्यक्ति, प्रसिद्ध पदो का सान्निघ्य, ओचित्य, 


सामर्थ्यं, देश, काल, चेष्टा, साह्वये, विरोध, सयोग, विप्रयोग एवं स्वर 
इत्यादि यथावसर अथं विशेष मे संकेत का स्मरण कराते है ।।२२-२३॥ 
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देवख्िनेन्रो जयति शुली जयति सु कितिदः। 
स्थाणुं मजस्व विद्यायै शिवो "वन्यो जटी कुक्‌ ॥२४॥। 


देव इति । देवशब्दस्यानेकार्थस्य नेचत्रयरूप लिख शिवे राक्ति- 
नियामकम्‌ । अच लिद्धशब्देनासाधारण चिह्भमुच्यते । न तु पृस्त्वादिकम्‌ । 
गूलीत्यस्यानेकार्थस्य मुवितदत्वं शिवे शङ्िनियामकम्‌ मुमृष्षुवाक्यमेतत्‌ । तेन 
मुक्तिदानप्रकरणो पटि्तामति बोध्यम्‌ । हे मने ? इति पटे तु मुनिसम्बोधनातु 
मुक्तिप्रकरण ज्ञ यम्‌ 1 


स्थाणुश्ब्दस्यानकार्थस्य भक्तविद्याकरणषूप प्रयोजन शिवे शक्ति 
नियमयति । भवब्दस्यानेकार्थस्य पुस्त्वनिर्दशः रिवे शक्ति नियमि 1 भवानी- 
शब्दप्रयोगश्चेत्‌ स्त्रीत्व शिवायाम्‌, कं जल धरति धारयतीति (वा) कधृग्‌ 
गङ्धाधरः अत्र जटिशब्दस्य प्रसिद्धार्थसन्निधिः शिवे शक्ति नियमयति, मेषादौ 
जटित्वासम्भवात्‌ ।२४॥ 


"देवः चिनेत्रो जयति" वाक्य मे देव पद अनेकाथेक है । किन्तु त्रिनेत्र चिन्ह 
के कारण देव पदगत संकेत शिव अथंमे ही समक्षा जाता है । श्ुली जयति 
मुक्तिदः [मुक्ति देने वले शूली की जय हो| इत्यादि वाक्यो मे शुनी पद करा 
सकैत शिव अर्थंमे है, यह्‌ नियम मुक्तिदान प्रकरणमे रस वाक्य के प्रयुक्त 
होने के कारण होता है । अर्थात्‌ यहाँ प्रकरण अथं सकेत का नियमन करता 
है। स्थागु भजस्व विद्याये' [विद्या के लिए स्थाणु की उपासना करो] 
वाक्य मे फलभूत विद्याके कारण स्थाणु पद का सकेत शिव अथंमे नियत 
होता है ) “भवो वन्द्यः [ भव को प्रणाम करो ] वाक्यमे भव पद का पुलिद्ध 
मे प्रयोग होने के कारण शिव अथंमे सकेत का अथं नियमन होता है । ओर 
यदि तरिलिग मे प्रमोग करिया जाए तो पावती अथं हो जाएगा । “जटी कधुक्‌ 

वन्यः" अर्थात्‌ गगाधर जटी के प्रणामकरो वाक्यमे कधृक्‌ गगाध॒रः रूप 


१. भृक्तिदः' इत्यत्र हे मने! इति वा पाठ इति मातृकास्थिता 
टिप्पणी । 


२, भवो इति टीकास्वीक्रतः पाठः । 


अभिघावृत्तिविचारः | ~ { १३ 


प्रसिद्ध अर्थं की सन्निधि के कारण जटीपद का शिवं अथेमे नियमनदहो 
जाता हे ॥२४॥ 


पूजितो जयति स्थाणुः स्थाएजयति स्वंगः । 
स्थाण॒जयति कैलासे कल्पान्ते स्थाणुरेककः | २५॥ 


पूजित इति । पजायोग्यत्वं सर्वोत्कषंश्च शिवे सवित नियमयति । सर्वग- 
इति । सर्वव्यापन-सामथ्यं शिवे शक्ति नियमति । कैलासे इत्यत्र देशाः, कल्पान्ते 
इत्यत्र कालश्चेति । एक एव एककरः, स्वार्थेकन्‌ ॥२५॥ 


"पूजितो जयति स्थाणुः" [पजा योग्य स्थाणु कीजयहो] वाक्य मे 
पजायोग्यता स्थाण पद के सकेत को शिव अथं मे नियत करती दै । स्थाणु 
जयति सवंगः' [सर्वव्यापक स्थाणु की जय हो] वाक्य में सव्र व्यापक होने 
का सामथ्यै' स्थाणु पद के सकेत को शिव अर्थं मे नियमित करता है 1 (स्थाणुः 
जयति केलासे" | केलास स्थित स्थाणु कीजय हो ] वाक्यं मे देखवाचक 
केलास पद स्थाणु पद के सकेत को हिव अर्थ मे नियमित करता है 1 कल्पान्ते 
स्थाणुरेककः !* [ प्रलय के अनन्तर अकेला स्थाणु रहता है | वाक्य मे काल 
वाचक स्कत्पान्त पद से प्रलयकान का बोध होने से स्थाणुपद का सकत रिव 
अर्थंमेदही नियमित हो जाता है ॥२५॥ 


इदं लिङ्क" सदेशस्य सास्वः स्थाणुयंदाथितः। 

सेव्यः स्मररिपुः स्थाणुः स्थाणएगंङ्गाधरोऽवतु ॥२द॥ 

दृदमिति । प्रत्यक्षवाचिनेद शब्देन हस्तचेष्टया निर्देशाद्‌ गम्यते । तेना- 
तेका्थंय लिद्ख शब्दस्य शिवरूतिविषये शक्तिनियस्यते । साम्ब इति अम्बा- 


साहचर्यात्‌ स्थाणुशब्दस्य रिवे। स्मररिपुरिति । अत्र स्मरविरोधित्वेन स्थाणु- 
शब्दस्य दिवे, गद्धाधर इत्यत्र गद्धासथूक्तव्वेन स्थाणुशब्दस्य शिवे ।(२६॥ 


“इद लिद्ध महेशस्य [ यह शिव का लिद्ध है | वाक्य मे इदम्‌" पद 
केसाथकी गर्रूचेष्टाके द्वारा "लिङ्ग पद के सकेत का 'रिवमूतिः अथंमे 
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नियमन हयो जाता है । साम्बः स्प्राणुः यदाश्रितः" [ अम्बा सहित स्थाणु 
जिसके आश्रयमे है ] वाक्य मे साम्ब-पद के साहचथं से स्थागुपद के सकेत 
का शिव अर्थं मे नियमन होता है स्तव्यः स्मररिपुः स्थाणु": [ काम के शत 
स्थाणु की सेवा कसे ] वाक्यभे स्मरके विरोधके कारण स्थाणुपद्‌ के सकेत 
का नियमन काम के विरोधी शिव अथंमे होता है । स्थाणुः गद्धाधरो ऽवतु 
[ गगाधर स्थाणु हमारी रक्षा करे ] वाक्यमे गगा से सयोग का बोध होने 
के कारण स्थाणुपद के सकैत का शिव अथं मे नियमन होता है ।२९1 


अशुलो ध्यानगः स्थाणुजेयत्यसुरसुदनः । 
संथुक्तत्वे प्रथक्त्वे च स्वयसूद्य यथायथम्‌ ॥२७॥ 


अगूल इति 1 ध्यानगौ ध्यानस्थ इत्यथः । अशुलः जुलविमुक्तस्तेन 
स्थाणुशब्दस्य शिवे शक्तिः, असुरमूदन इत्यत्र इन्द्रशचरुवत्ततपुरुषस्वरेण शम्भो 
शक्तिनियम्यते । वस्तुतस्तु काव्यमागं स्वरो न गण्यते, (स्वरसस्कारयोश्छन्दसि 
नियमः" { शुक्लयजु्रातिशाख्य, सूत्र १, | इति प्रातिशाख्यग्रन्थवचनात्‌ । 
संयक्तते+ मिशध्ितत्वे पृथक्त्वेऽमिश्चितत्वे च यथायथ यथायोग्यं स्वयं 
विभावनीयम्‌ ॥२७। 


'अशूलो घ्यानगः स्थाणुः" { गूलरदहित ध्यानस्थ स्थाणु | वाक्यमे 
शूलवियुक्त कहते के कारण ही स्थाणुपद का सकेत रिव अथं मे नियत 
हो जाता है । जयतति असुरसूदनः' | असुरो का विनाश करने वाले की जय 
हो 1 बवाक्यमे 'असुरस्च असौ सूदनः विग्रह करने पर कमघास्य समास 
होगा बौर असुर पद मे प्रकृति स्वर होगा, अर्थात्‌ अयुरषदगत उदात्त 
स्वर विद्यमान रहेगा, तथा असुराणां सूदनः" विग्रह करने पर षष्टी तत्पुरुष 
समास दोगा, ओर समासान्त स्वर अर्थात्‌ अन्तिम भअ' उदात्त होगा । क्म. 
धारय समास की स्थिति मे असुरपुदनः' पद का अथं विनाशक असुर तथा 


१. सयुक्तत्वे इति । “शूलिविष्णू विमुक्तिदौ” इत्यत्र मुक्तिप्रदान- 
सामर्थ्याद्‌ विष्णुसास्निष्याच्च बूलिशब्दस्य शिवे समर्थंता प्रसिद्धार्थं 
सन्निधिश्च शक्तिनियामकौ 1 
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पष्ठी तप्पुरुष समास की स्थितिमे असुरो का विनाशकं हिव अथं होगा। 
ये दोनो अथं भिन्च-भिन्न स्वर की स्थिति मे सममे जायेगे, यहं स्वर अर्थं 
के नियमन का हेतु होगा । उपयु क्त उदाहरणो मे सकेत के नियामक एक-एक 
तततव है । इनके सयुक्त अर्थात्‌ एकाधिक होने कौ स्थिति मे अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ 
नियामक होने की स्थिति मे उदाहरणो की कल्पना पाठक स्वय कर ले । कुछ 
भाचार्यो का मतरहै कि काम्यमागं मे स्वर अर्थं का नियामक नही 
होता ॥२७॥ 


सकेतस्तु प्रतिख्यकरिति दुक्ञ य इति देतुभिः 
जात्या यणेन क्रियया सुबोधः संज्ञया तु सः ॥२८॥ 


इदानी संकेतोपाधि निरूपयति-सकेत इति । प्रतिन्यक्तिप्रतिपिण्डं 
हेतुभिज्ञापकैः सृबोधो भवति सुकरो भवति, भेदकोपाध्यवलम्बनादिति 
भावः ॥२८॥ 


क्योकि पति व्यक्ति मे सकेत ग्रहण का बोध दुष्कर है, ओर जाति, 
गुण ओर क्रिया मे इसका बोध सुगम है, अतः जाति आदि उपाधियोमेही 
संकेत ग्रहण किया जाता है । कही-कही सनज्ञासे व्यक्तिमे भी सकेत ग्रहण 
होता हे ।\२८॥ 


सामान्यं जातिरित्युक्तं गणः शुक्तादिको मतः । 
क्रियोक्ता चलनादिश्च संज्ञा चाक्रुतिरेकिका ॥२६॥ 


उपाधीना स्वरूपमाह्- सामान्यमिति । नित्यमेकमनेकानुगतं 
सामान्यम्‌ । सामान्यादिभिन्ने द्रव्यभेदको धर्मो गुणः । कतु जन्या तविष 
जनिका फलावसाना च क्रिया । “सम्यग्‌ ज्ञायतेऽनयेति संज्ञा'तिव्यृत्पत्त्या 
एकव्यक्तिम ्निष्ठत्वादाकृतेरेकत्वम्‌ । विस्तरभयात्‌ प्रपन्चो न क्रियत इति 
बोध्यम्‌ ॥२९ 


जाति का अथं है सामान्य, अर्थात्‌ जो नित्य एवं एक होते हृए भी 
अनेक मे विद्यमान रहे । द्रव्य मे रहने वाले मेदक स्थिरधमं शुक्ल इत्यादि 
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गुण कटे जाते है । कर्त दारा जिसे किया जाता, जो अभीष्ट का भी जनक 
है तथा फाल प्राप्ति पर जिसकी समाप्तिहो जाती है, उन चलन ( गमन ) 
आदि द्रव्यगत अस्थिर धर्मोको क्रिया कहते है । सम्यरज्ञायते अनयाः इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार एक व्यक्ति मे विद्यमान रहने वाली आङ्ृति को सज्ञा 
कहते है । उपयुण्त जाति गुण क्रिया ओर सज्ञा इन चार उपाधियो मे शब्द 
सकैत हु करता है ॥२९॥। 
अनुविद्धः शाब्दबोपे शब्दो यादच्छ्िकोऽथवा । 
डित्थादिव्यकितरथवा बाधामावादुपेयताम्‌ ॥३०॥ 
अनुविद्ध इति । अथव पूरवोक्तवयुतपत्येव यादुच्छिकः शब्दः सन्ञेतय 
स्वय; । यदच्छया स्वैरघ्त्या कल्पितो याहच्छिकः । "यदृच्छा स्वे रवृत्तिः स्यात्‌ 
इत्यमरः । पूवक्तप्रृत्तिनिमित्तशून्य इत्यथः । स एव प्रवरृत्तिनिमित्तत्वेन 
कटिपतः । ननु स वाचकाद्धित्रूपोऽमिनच्नरूपो वेत्यानडक्य समाधत्त--अनुविद्ध 
इति । शाब्दबोधे शब्दजन्याथंज्ञानेऽनुविद्धो वाचकाद्‌ भिन्नतयोपाधित्वेन 
भासमान इत्यथः । यदाहुः-- 
“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यत्र शब्दो न भासते' [ वा० १० १, ६२४ | 


यद्यपि जात्यादिवाचकेष्वपि स भासते तथापि न तत्रोपाधितया, 
संज्ञाशब्द तूपाधितयेति विशेषः । 


पुनः पक्षान्त रमाह--डित्थादीति। डित्थादीना व्यक्तिरेव, बाधाभावाद्‌ । 
उपाच्यभावेऽपि व्यक्त्यानन्त्यव्यभिचाररूपदोषाप्रसक्तेरिति भावः । कमं 
व्युत्पत्तिः स्वभावादुपेयतां सज्ञातवेन स्वीक्रियताम्‌ । यथाहु-- 


रब्देरेभिः प्रतीयन्ते जातिद्रव्यगुणक्रिया । 
चातुविष्यादमीषा तु शब्द उक्तश्चतुिध ॥ इति । 
अय पक्षो साघेऽपि हश्यते । तथाहि- 


असुम्पादयतः कच्िदथ जातिक्रियागुणैः । 
यहच्छाशब्दवत्‌ पसः सज्ञाये जन्म केवलम्‌ ॥ [२, ४७] इति । 


अमिधावृकत्तिविवार" | ॥ १७ 


उ.1{त्थादिशुव्यव्यक्तिमाघ्रमिह सज्ञारब्देन विवक्षितम्‌ । यहच्छया 
कत्पितत्वाद्यहच्छःशब्देनापि सज्ञोपाधिर भिधीयत इति दिक्‌ ॥३०\। 


ठयक्छ्तिष्वेव तु खंकेती जात्यायास्तदुपाधयः । 
न तु तेष्वेव संकेतः क्ियाथीनुपयोगतः ।\३१॥। 


व्यक्तिप्विति ! तद्पाघयः = तस्य शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तानि उप्‌ समीपे 
आधीयते प्रकृतोपयोगितया स्थाप्यतेऽसाबुपाधिरिति व्युत्पत्तेः, “उपसमं घो; 
कि । [ ३.३ ९२ ] इति किः प्रत्ययः! क्रियार्थेति ¦ गमनादिक्रियोपयोगित्व 
गवादिन्यक्त रेव, जलाह्‌ रणादर्थोपयोगित्व घटादिव्यक्तं रेव, चेतनाचेतनत्वात्‌, 
जाव्यादेस्तु न तथेति । ननु व्यक्तिपक्षे तासामानन्त्यादस्केतितबोधे व्यभिचार 
चचा भिव्यक्तः सकेतितत्वे इत रव्यक्तीना लाक्ष णिकतया किलष्टत्वाच्च नाय पक्षः 
साधुरिति चेत्‌ ? प्रवृत्तिनिमित्तद्रारय न कश्चिदोपः, सरूपाणामेकरोष (१।२।६२| 
दति सूत्रे यावन्तोऽर्थास्तावन्तः शब्दा इति निर्णयात्‌ } व्यक्तिपक्षस्तुक्त एवेति 
दिक्‌ ॥३१॥ 


अथवा क्योकि लोक मे गाम्‌ आनय आदि वाक्यो का प्रयोग होने षर 
आनयन क्रिया व्यक्तिमे ही होती दहेः क्रियामे जाति आदिका उपयोग नही 
होता, फलतः व्यक्तिमे ही सकेत स्वीकार किया जाना चाहिए । जाति आदि 
केवल उसकी उपाधिरयं ह ।॥२१॥ 


गौः शुक्लश्यश्चलः शम्मो नन्दी वाहनकेतनम्‌ । 

इत्यादी ऋषतो ज्ञे याः शब्दस॑केतदेतवः ।।३२९॥। 

उदाहरणान्याह्‌--गौरिति । वाहन च तक्केतनञ्चेति कम॑धारयः। 
जाव्या गोः, गुणन दुक्लः, ज्रििय( चन्चलः, सज्ञया नन्दी बोध्य इति रोषः । 
समासादिधत्तिप्चके१ सकेतचातुविध्य नापेति । तत्र पक्षद्रय जहस्स्वाथाऽजह- 
त्स्वाथभिदात्‌ । जहर्स्वार्थापक्षे पू्केसकेतत्यागेन वृत्तौ स्या नूतनसक्रेतक्बु धः । 
अजहत्स्वा्थाव्रत्तिरिति पक्ष प्राचीन एव सकेत इति । विस्तरस्तु महाभाप्यादे 





१. कृत्तद्धितसमासेकशेपसनादयन्तधातुरूपाः पृ वृत्तयः । 
२ 


१८ | | कोविदानन्दे 
रवगन्तव्यः । एतदुदाहरणं वाहुनकेतनमिति गणोपाधिरयम्‌, व्याकंरणमते 
वाहनकेतनत्वयोगर णत्वात्‌ । यथोक्त भत्र हरिणा - 
सत्त्वे निविशतेऽपेति पृथग्‌ जातिषु दश्यते । 
आघेयद्च क्रियाजश्च सोऽसत्वप्रकृतिग णः ॥ [महाभा० ४1 १।४४] इति । 
"गौ शुक्लः चलः शम्भोः नन्दी वाहनकेतनम्‌' [इाम्मु का वाहन चिद 
नन्दी वृषभ शुक्ल ओर चचल है] वाक्यम गौ पद के सकेत का बोध जातिरसे, 
रुक्ल पद के संकेत का बोध गुण से, चचल पद के सकेत का बोध क्रिया उपाधि 
से ओर नन्दी पदके संकेत का बोध संज्ञा उपाधिसे होताहै। इसप्रकार 


इनमे जाति आदि क्रमशः शब्द संकेत के हेतु है । वाहनकेतनम्‌ पद के संकेत 
का बोध क्रिया जाति संयुक्त उपाधिद्रयसे होता हे ।३२॥ 


जात्यादिष्वथवा ज्ञेयः खंकेतस्नच्र लाघवात्‌ । 
प्रमाणादिरतस्माच व्यक्तेर्बोधो हि जायते ॥३३॥ 
उपाधिभिश्चतु्भिश्च बोध्यन्ते व्यक्तयोऽखिलाः । 
अविनाभावतस्तस्माच्छेब्दवाच्या न ताः स्खताः॥३४। 
पक्नान्तरमाह-जाव्यादिण्विति । उपाधिष्वेव सकेतः । व्यवतेस्त्वविना- 
भावादाक्षेपः। लाघवादिति । एकशेषसूचस्याना रम्भणीयत्वेन एकेनानेकबोधा- 


च्चेति भावः। आक्षिप्राया व्यक्तेरथेक्रियाकारित्व न विरुध्यत इति दिक । 
इतरस्मादिति । प्रव्यक्षानुमानादर्थापत्ते वग ।२६॥ 


उपाधिरिति । व्यक्तयोऽविनाभावतो बोध्यन्ते । व्यक्तिमिविन।पाधीना- 
मनवस्थानाच्वान्तरीयकतया जलमानयेत्यत्राशब्दवाच्यत्वेऽपि घटवत्‌ प्रतीयन्त 
भावः । ३५ 


अथवा लाघववश शब्दसंक्त जाति आदिमे ही स्वीकार किया 


१. यथोदधृत्तमित्यथंः । 


अभिधावृत्तिविचार. | ॥ 4९ 


जाना चाहिए । प्रमाण | शब्द प्रमाण | अथवा प्रत्यक्ष आदि क कारण व्यक्ति 
का बोध्‌ होकर अथंक्रियाकारितासभव हो सकती है । अतः व्यक्ति मे सकेत 
मानने की आवश्यकता नही है । क्योकि व्यक्ति जाति आदि उपाधियो के 
विना नही रह्‌ सकते अतः जाति आदि उपाधियो के द्वासय व्यक्तियों का बोध 
स्वतः हो आएगा । उन्हे शब्द वाच्य होने कौ आवश्यकता नही है ॥२२-२४॥ 


प्रमाणान्तरगम्येऽ्थे न शब्दस्य वप्रमाएता । 
लाघवात्‌ स्वीक्रुता तस्मात्‌ संकेतो नास्ति वस्तुषु ॥३५॥ 


प्रमाणान्तरेति । अनन्यलभ्यो हि शब्दाथं इति न्यायात्‌ प्रमाणान्तर- 
गम्यासु व्यक्तिषु न संकेत इति भावः ॥२५॥ 


शब्द प्रमाण का विषय भिन्नहै ओर इतर प्रमाणो का विषय भिन्न । 
इतर प्रमाणो द्वारा गम्य विषयमे शब्द प्रमाण का प्रवेश नही होवा; तथा 
रशब्द-प्रमाण द्वारा लभ्य शब्दाथं की प्रतीति अन्य प्रमाणो सेनही हेती । 
फलतः प्रमाणान्तरलब्ध व्यक्ति मे शब्दसकेत स्वीकार नही कयि जा 
सकता ।२५॥। 


सवं सम्मवाल्नातेः सः सा वा संकेतगोचरः। 
तद्धिशिषछथवा व्यक्तिरपोहो वा मतान्तरे ॥३६॥ 


मतान्तरमाह--सवंत्रेति । उपाधिचतुष्टयेऽपि जातिसम्भवो वेयाकस्ण- 
मते द्रष्टव्यः । हिमपयश्याखादिषु शुवलगुणरूपव्यक्तिभेदाद्‌ गुडतण्डुलपाकादि- 
क्रियाभेदाद्‌ डत्थादिशरीरस्योपचयापचयाभ्या प्रतिक्षण भिन्चततयाऽनेकत्व।चच 
सर्वत्र सामान्यमस्तीति । यद्यपि शरीरादिब्दानों सद्धुरदूषितत्वाज्जात्ति- 
वाचित्वं न सम्भवति, तथापि- 


आकृतिग्रहणा? जातिलिङ्गानां च न सवेभाग्‌ । 





१. अनुगतसस्थानन्यद्धयेत्यथंः । यथा तटी । 


२० | | कोविदानन्दे 
यकृदास्यातनिरग्रह्या१ गोत्रः चन्णः सह्‌ ॥ 

[ सि कौ० प° १५२ ( ४।१.६३ ) | 

इति लक्षणानुसारेण न कश्चिद्विरोधः । तद्विरिष्टेति । अस्मिन्‌ पक्षे 


लाघव व्यवहारसिद्ध : स्यादिति भावः । अपोहस्तद्व्याव्र्तिः प्रतीतिलक्षणा 
अकृतिरिति यावत्‌ ।*३६॥। 


क्योकि जाति स्व॑र सम्भवदहै। अतः गुण क्रिणाथोर व्यक्तियोमे 
सकत न मानकर जातिमे दही सकैत माना जा सकता है । अथंक्रियाकारितः 
की हण्टि से जाति विशिष्ट व्यक्तिमे सकेतकी कल्पना भी स्वोक्रारकीजा 
सक्ती है । बौद्ध परस्परा मे अपोह अर्थात्‌ तदुभिन्चरूप से प्रतीत आकृति मे 
सकेत स्वीकार किया जाता है ॥२३६॥ 


जातिव्यक्त्याक्तिरथेमाह्वरन्येऽत् गैरवम्‌ + 
शब्दार्थः पथमा व्यकितरन्या लाक्लणिका मना ॥३७॥ 
व्यक्तेरेवो पयोगेनेट्याह्ः केचिन्न चार तत्‌| 
लिङ्खंख्थाकारकेषु संकेतः कैरिचिदिष्यते ॥३८॥ 
पुनमंतभेदमाह-- जातिरिति । तथा च सूच्म्‌--जास्याकृतिव्यक्तयस्तु 
पदार्थः” [ न्यार सू० अ०२,आ०,२सू० ६४ ] इति । अत्र गौरवमिति शक्य- 


तावच्छेदकनानात्वादिति भावः । पुनमंतभेदमाह--शब्दाथं इति । इदमपि 
गौरवम्रस्त विलष्ट चेति भावः ॥३७। 


अत्राद्ध पूर्वदनोकेन संबध्यते । लि दस्यति ॥३८॥ 


१. भसवलिङ्खत्वे सत्येकस्था व्यक्तौ कथनाद्‌ व्यवत्यन्तरे कथनं विन।पि 
सुग्रहा जातिरिति लजणान्तरम्‌ । यथा वृषलो । सत्यन्त किम्‌ ? 
शक्ता । सकृदिव्यादि किम्‌ ? देवदत्ता । 

२. अपत्यप्रत्ययान्तः शाखाध्येत्रृवाची च शब्दो जातिकाय लभत इति । 
यथा जौपगवी, कंठी च । 


९१ 


न्याय परम्परा मे जाति, व्यक्ति ओर आक्रति तीनो मे सकेत माना 
जाता है, किन्तु इतत सिद्धान्त के स्वीकार करने पर शक्यता अवच्छेदक धमं 
अनेक मानने होगे, अतः गौरवे दोष होगा । एक अन्य परस्परा मे चाब्द सकेत 
व्यक्ति मे माना जाता है | उनके अनुसार शब्दाथं व्यक्तिरूप होता है, कयोकरि 
उपकी दही प्रथम प्रतीति होती है) शब्द के द्वाया व्यक्ति के अतिरिक्त जहां 
जाति आदि की प्रतीति होती है, वहं वह प्रतीति अभिधा द्वारान होकर 
लक्षणा द्वारा होती है । इस क्षमे मस्य तकं यह दिया जाता है कि अथं 
क्रिया कारित्व व्यक्तिमेदी है, अतः व्यक्तिकोही शब्दाथं मानना उचित 


है । कुं आचायं लिग सख्या ओर कारकमे भी सकेत स्वीकार करते 
है ॥६७ ३८॥ 


असिधाघ्रनिविचार | [ 


विभक्तिवाच्यता तेषां वस्तुलश्चार्तायुता । 
प्रथमं दर्शितः प्तः साधीयानेषु सम्मतः ॥३६॥। 
विभक्तीति । वस्तुतस्तु पदस्केतपक्षः स्फोटवादिसस्मतः । एषु पक्षेषु 


प्रथमः पक्षः साधीयान्‌ दोषरहितत इत्यर्थः । अन्यत्र दोषसम्भवः स्वयमृह्यः। 
विस्तरभयाद्‌ विरम्यते ॥३९॥ 


अर्थ प्रतीति के सवष मे आचार्यो मे तीन परम्परं है-(१) एक 
परम्परा के अनुसार प्रत्येक पद का अर्थं नियत हमा करता है भौर पदाथं 
बोघ के अनन्तर समन्वित होने पर वाक्याथबोध हौत्ता है! (२) दूसरी 
परम्परा के अनुसार वाक्य मे पद सदा अन्वित रहते है, ओर अन्वित पद रूप 
वाक्यसे अ न्वत अथंस्प वक्याथं को एक साथ प्रतीति हुभा करती है। 
इस मान्यता के अनुसार पद ओौर पदाथ केवल कात्पनिक है) (३) तीसरी 
मान्यता के अनुसार पदावयव प्रकृति प्रत्यय विभक्ति आदि सार्थक होतेहै, 
मौर उनके समन्वय होने पर पदार्थं तथा वाक्याथं कौ प्रतोति होती है। 
पदार्थं ओर वाक्यार्थं विशुद्धरूप से काल्पनिक दै । इन तीनो पक्षो को क्रमः 
पदस्फोट वाक्यस्फोट ओर वर्णस्फोट को सिद्धान्तो के नाम से जाना जाता 
हे । इन तीन पक्षो मे व।क्या्भरुत पद सकेत पक्ष अधिक निदोषिहैः ओर वही 
सस्प्त भी हे ।।३९॥ 


२२ | , कोविद्यनन्दे 


शाखादक्ञातसकेतः प्रयोगेऽन्यपदान्वितः । 
अ्थस्यान्वययोग्यस्य शब्दो वृत्स्यैव बो धकः ॥४०॥ 


राख्नादरिति । सकेतस्य सव॑दा विद्यमानत्वाच्छाक्लादिना तज्ज्ञान 
सपाद्य वृत्येव व्यापारेणेव बोधको भवति । प्रयोगदशायामेव वरत्तिसकेतथो- 
भेदः ॥४०॥ 

प्रत्येकं पद मे निविष्ट सकेतका शास्त्र आदिसेज्ञान होने पर जब 
वाक्यो मे उसका प्रयोग किया जाताहै, तब अन्य पदोसे अन्वित अर्थकी 
प्रतीति होती है । इस प्रकार अथं से अन्वययोग्य शब्द-वृत्ति अर्थात्‌ अभिधा 
आदि व्यापारोके द्वारा अथं का बोध कराता है ।॥४०॥ 


शब्दानामथेविषये बोधाभावतमरिदंदा । 
बो धानुकूरला या वृत्तिः सा फलादनुमी यते ॥४१॥ 


व ततिसत्तवे प्रमाणमाह-ल्ब्दानामिति ¦ अज्ञानधघ्वान्तनाशिनी बोधा. 
नुकूला ज्ञाततायाः कारणमित्यथः । फलात्‌ ज्ञाततारूपात्‌ अन्यथाऽज्ञातता 
निवृत्तिपूवंकज्ञाततोत्पत्तिनं स्यादिति भावः । न च शब्दस्वरूप केवलसकेतो वा 
फलहैतुरिति वाच्यम्‌, सवेदा तदत्प्तिप्रसद्धात्‌ । प्रयोगकाल एव तदुत्त्ते 
( ज्ञाततोत्पत्तेः ) रिति भावः ॥४१ 


शब्दो के अथं बोध कं सम्बन्धमे यह्‌भी ज्ञातव्य है कि केवल शष्द्‌ 
स्वरूप अथवा केवल सकैत अथंबोध रूप फल की उत्पत्ति मे कारण नही 
रोता, अपितु प्रथोग के समय अथंबोध के , अनुकूल बोधा-माव [ अज्ञातता 
रूप अन्धकार ] को दुर कृरने वाला एव ज्ञातता रूपी फल को देने वाना शब्द 
व्यापार भी रहता है । एसा अनुमान किया जाता है ॥४१॥ 


शान्विकैः सा स्मृतैकैव चिविधापि स्वरादिवत्‌ | 
अभिधा लच्लणा व्थक््तिरित्याख्या चितयं मतम्‌ ॥४२॥ 


शान्दिकेरिति । अभिधा हस्वतुल्या, लक्षणा दीर्घतुत्या, व्यञ्ननः प्बुत- 


अभिधावृत्तिविसखरः | [ २३ 


तुल्या । स्वरत्वमिव वृत्तित्वं त्वेकमिति भावः । प्रयोजन तु शाब्दबोधस्थले 
लाघवमिति दिक्‌ ।*२॥ 


जिस प्रकार वेथ्याकरण हस्व दीघं ओर प्लुत तीन प्रकार के स्वर 
मानते है, उसी प्रकार शब्दाथं की मीमासा करने वाले आचायं अभिधा लक्षणा 
अर व्यंजना नाम से तीन शब्द व्यापार स्वीकारकरते है ॥४२॥ 


एतास्तिश्चः पथक्‌ शक्ितिलचरणाव्यञ्जनाभिधाः । 
अलङ्कारविदां वाच्यलच्यव्यङ््यो थंगो चराः ॥।४३॥ 


मतान्तरमाह--एता ह€ति । पृथगिति । परस्परविलक्षणा विजाती- 
याश्च, गौ रवे वोधाभावादिति भावः ॥४२॥ 


अभिधा, जिसि कभी-कभी शक्तिमी कहा जातो है 1 लक्षणा ओर 
ठ्यजना नामक इन तीन शविततयों से प्रकट होने वाले अर्थं को अलकार शास्त्र 
के आचार्थं वाच्य लक्ष्य ओौर व्यग्य अर्थ स्वीकार करते दहै) इन तीनो अर्थो 
का पृथक-पृथकर्प से उपयोग क्यो मे ही उपलन्ध होता है, अन्यत्र 
नही ॥१४३॥ 

नेच्छन्ति व्यज्चनामन्पे युक्तिभिद्‌ ष्यते तु तत्‌ । 

चिविषैषा ततः शब्दचरविध्यस्योपपादिका ॥2२।। 


नेच्छन्तीवि । दूष्यत इति 1 आल द्धरिकेरिते शेषः ॥४४॥ 


कु आचाय [ महिमभट आदि ] तथा मौमासक एवं नैय्यायिक 
व्यजना शवित को स्वीकार नही करते । आनस्दवर्धन अभिनवगुप्त भौर 
मभ्मट आदि आचार्यो ने उनके पक्ष का विधिवत्‌ खण्डन किया हं । इस प्रकार 
ये शक्तियों वीन ही दै, जिनके फलस्वरूप राब्यो को भः तीन प्रकार का माना 


जाता है ॥४४) 
स॒ वाचको लक्तकश्च च्यञ्जकश्चेति चब्रृत्तितः । 
शक्यलदयग्रतीस्यानामर्थानां चरिविधत्वकरत्‌ ।२५॥। 


२४ | | कोविदानस्दे 
स इति । प्रतीत्यो व्यद्धयः ।।४॥ 


शाब्द व्यापार के आधार पर शब्दो के निम्नलिखित तीन प्रकार है- 
(१) वाचक, (२२) लक्षक, (३) व्यजक । शब्द के इन तीन प्रकारो के आधार 
पर अर्थ भी राव्य [ अभिधेय या वाच्य | लक्ष्य ओौर प्रतीत्य | प्रतीयमानया 
व्यग्यं ] भेद से तीन प्रकारकेहो जाते है ।।४५॥ 


तात्पर्याख्यापि केषाशिद्‌ व्रत्तिवाक्यगता मता । 

न तामन्ये तु मन्यन्ते पूर्वान्तभांवयुकितितः ॥२६॥ 

कु आचायं वाक्यगत तात्पयं नामक व्यापारको भी स्वीकार करते 
हे किन्तु अन्य । सिद्धान्ती ] आचार्यो के अनुसार तात्पर्यं नामक अत्तिरिक्त 


वृत्ति मानने की अ वदयकता नही है, क्योकिं उपयुक्त तीन वृत्तियो मेही 
उसका अन्तर्भाव हो जाता है ॥४६॥ 


प्रथसा विविधा तच रूटि्यीगस्धथामशथ्ी | 
अग्वर्डशब्दे सा रूटिर्थोगः खर्डनक ल्पते ।*७॥ 


भिश्रो भयत्वसाकाङ्कत्ते क्मेणासौ पदश्येते | 
शिवं स्मरे गणपतिं देवं वन्दे पुरद्विषस्‌ ॥४८॥ 


प्रथमा = अभिधा, उभयी = योगरूह्िः, खण्डनकं त्पिते = प्रकृत्या दि- 
विभागजनिते ।४८॥ 


मिश्रेति । सिश्चा योगरूष्ठिः । शिवमित्ति । शिवशब्दो ह्यखण्डः, प्रकरत्यादि- 
विभागा्रतीतेः । यद्यपि शिवतत्वविवेके- 


हिसि धातोः सिहशब्दो वशकान्तौ शिवः स्मृतः। 
वणेव्यत्ययतः सिद्धौ पदयकः कश्यपो यथा ॥ 
इति सखण्डत्वमपि दृश्यते, तथापि सवंविदितत्वाभावादनस्तिकल्पम्‌ । 
गणपतिरिति खण्डनकस्पितत्वाद्योगः । पुरद्विषमिति क्रिबन्तत्वाद्योगः। रिव 
एव ्रयोगादितसपुरदाहकनुपादावप्रयोगा्च रूढिः ॥४८॥ 


अभिधावृत्तिविचारः | { २५ 


अभिधा शक्ति के पुनः तीन प्रकार हो जात है-(१) र्मी, (२) 
योगमयी तथा (३) उभयी । जिन शब्दम धातु प्रत्यय }, आयार प्रर खण्ञ 
की कल्पना नही की जा सकती, उन शब्दो मरूषटि अभिधा मानी जाततीहे) 
जिन शब्दो मे व्युत्पत्तिमूलक खण्ड किए जा सकते ई, उन शब्दो म रहन 
वाली अभिधा को योगमयी अभिधा अथवा यौगिक अभिधा कटति द) जिन 
शब्दो मे प्रकृति प्रत्यय भेद की कल्पना तो कौ जा सकतीं 7, किन्तु उन कल्पना 
के आधार पर प्रकट होने वाले सभी अर्थोको रवीकारन कर्के अन्यतमक 
ही स्वीकार किया जातारहै, उनश्षब्दौ मे रहने वानी असथा शक्तिको 
उमयी अथवा योगरूहि अभिधा कते दै । "शिव स्मरे" वाक्य मे दिवे दब्दमे 
रूढि अभिधा है । गणपति देव वदेः वाक्य गत गणपति ग्द मे सौमिक 
अभिधा है | तथा देव वदे पुट्िपम्‌' वाक्यगत प्पुरद्टिष्‌ण इष्टम योगभ्दि 
अभिधा स्वीकारकी जातीरहे, क्योकि प्रथम अडामे खण्ड क्री कवत म्भे 
नहीं है, जबकि द्वितीय अंग मे समास विग्रहके आघार पर प्राप्ते हाच तराना 
व्युत्पत्ति लभ्य अथं भी स्वीकार कियाजाता दहै) दुमे विपरीत नृततीय अधवा 
पूरद्धिष शब्द मे खण्ड कौ कल्पना तो की जाती है, किन्तु व्यूर्पानि लभ्य भनैक 
अर्थो मे से केवल एकं अथं दही स्वीकार कियाजाताटहै, अतः दुम पदन योम 
रूढि अभिधा मानी जाती है ।।४७-४य॥ 


शब्दावयवयोगेन योगशक्छितिरसक्छधा। 
गुणाश्चया नीलकरे मारमारे क्रियाश्रयः ।४€।॥ 


शब्देति । अनेकधेति । १अभिधानचिन्तामणां ोगोरनवयः । ग तु ग्र 
क्रियासम्बन्धाभिसम्भव इति ४९, 


राब्दावयवे के आधार पर योगशक्ति [ यौगिक अभिधा | अनेकं प्रकार 
की हो सकती है, उदाहरणाथं नीलकण्ठ शब्द मे गुणाधया यौगिक अभिधा 
है, तथा मार-मार' [ मारजित्‌ | शब्द मे क्रियाया यमित अमिता कह 
जा सकती हे ॥४९१॥ 


1 
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१. बहुशोऽच्विष्टोऽपि तत्र नोधनन्धोऽयं पाटः 


२६ | [ कोविदानन्दे 


सञ्बन्धजापि वाक्यादौ विचिच्रा चरिपुरद्िषि। 
कचिद्‌ रूढौ कचिद्‌ योगे भिभ्राविश्रान्तिरिष्यते ॥५०॥ 


सम्बन्धेति । विचित्रेति । दरे षणरुणाश्रया दषणक्रियाश्चया च दष्यद्वेषक- 
भावसम्बन्धाश्रया चेत्यर्थ; । दरे षस्य गुणत्व तकशास्त्रादवगन्तव्यम्‌ । योगरू्ौ 
भागत्यागलक्षणायामिव प्रयोगानुसारादमिश्रणमपि सम्भवतीत्याह्--क्वचि- 
दिति । प्रसिद्धप्रयोगेष्वित्यथः ।५०॥ 


कई बार वाक्य आदि मे द्ेषगरुणाश्रया, देषणक्रियाश्रया, दरेष्यदवेषक- 
भाव सम्बन्धाश्रया विचित्र अभिधा भी देखी जा संकती है । त्रिपुर द्विष्‌" शब्द 
इस प्रकार कौ सम्बन्धाश्रया अभिधाका उद्यहरणदहै। कभीकभी योगरूडि 
रब्दो मे भी केवल योग अथवा केवल रूढि की विवक्षा भी हो सकती है ॥५०॥ 


उभयच्र तु स्व॑र शम्सुं बन्दे खडं णाम्‌ । 
शङ्रः स्तूयतामेवं पदैः शक्तैः सुखार्थिभिः ॥५१॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारीणरामजिभटरात्मनाशाधरभदटरविरचिते 
कोविदानन्दे बृत्तिनिणयेऽभिधापरिच्छेदः प्रथमः॥ 


उभयत्रेति । सवत्र शब्देषु योगरूषटप्रयोगेष्वित्यथः । उदाहरणान्याह्- 
सम्भुमिति । शं भवत्यस्मादिति शम्भुरिति योगेन शिववाचकततया प्रसिद्धया च 
राम्भुशब्दो योगरूहः । तस्यात्र योगो न विवक्षितः, नृणा मृडसित्ि विशेषणा- 
नुरोधात्‌ । एवं मृडशब्दोऽपि मुडयतीति मृड इति योगेन शिववाचकतथा 
प्रसिद्धया च योगरूष्टः । 


तस्य रूहिनं विवक्षिता किन्तु योगमाच्रम्‌, शम्भुमित्ति विशेष्यभ्रयोगा- 
नुरोधात्‌ । शङ्कुर इति) शं करोतीति योगेन शिववाचकत्वेन प्रसिद्धया च 
शङ्धुरशब्दो योगरूहः । तस्योभयमपि विवक्लितमेव बाधकाभावात्‌ । न चात्र 
भागत्यागलक्षणा शङ्कया, मुख्याथंबाघाभावात्‌ । एवमन्यत्रापि- 


स्वयम्भु; शम्भुरम्भोजलोचने त्वसयोघधरः | 
नखेन कस्य धन्यस्य चन्द्रचूडो भविष्यति ॥ 


अभिधावृत्तिविचार | [| २७ 


इत्यादावपि द्रष्टव्यम्‌ । विस्तरभयाद्विरम्यते ॥५१॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणधरुरीणरामजिभदरात्मजाशाधरभटूविरचिताया 
कादम्बिनीसमाख्याया स्वकृतकोविदयानन्दन्याख्यायामभिधापरिच्छेदः प्रथमः ॥ 


उदाह्रणाथं शम्भु शब्द शम्‌ भवति अस्मात्‌" इस व्यत्पत्ति के अनुसार 
यौमिक माना जा सकता है, किन्तु इसमे योग कौ विवक्षा नही रहती ओर यहं 
पद शिव अ्थंमे रूढ हो गया है । इसी प्रकार मृड" शब्द “मृडयत्ि इति मृडः 
्युस्पत्ति के अनुसार यौगिक माना जा सकता है, किन्तु यह पद भौ शिव अथं 
मेही रूढ है । सही स्थिति धुखाथिभि. शकरः स्तूयताम्‌" वाक्य में शकर पद 
की है, यहीं शकर पद मे योग ओर रूढि दोनो की विवक्षा हे ।\५१॥ 


व्याकरण ष्पद मीमासा वाक्यः गौर्‌ प्रमाण न्यायः के विद्वानु रामजी 
भटु के पुव आश्ाधर भद विरचित वृत्ति निणेय विषयक कोविदानन्दं ग्रथ मे 
अभिधा परिच्छेद नामक प्रथम परिच्छेद पूणं हुमा । 


अथ तक्तगानिरूपम्‌ 


शकयार्थवापे संकोचः भ्सारः प्लुतिरेव वा। 
संकेतस्य स्मता वृत्तिले्लण योगसस्मवे ॥१॥ 


अभिधा निरूप्य लक्षणा निरूपयति--शक्येति । राक्याथंस्य संकेति- 
तार्थस्य बधे प्रवृत्तानुषयोगे सति संकोचो न्यूनत्व, प्रसारश्चाधिकत्व प्लुति- 
रत्लद्धन तत््यागेनान्यार्थाश्रयणमिलयथः । योगसम्भवे सम्बन्धसतत्वे न तु 
सम्बन्ध एवं लक्षणेति भावः ॥१।। 

राक्याथं [ मुख्याथे ] का बाध होने पर योग अर्थात्‌ सम्बन्ध विच्छेद 


की सहायता से लक्षणा व्यापार अथं कीं प्रतीति कराताहै। इसबव्यापारकी 
स्थिति मे शब्द सकेत मे सकोच प्रसार अथवा उसका त्यागो जाता है ।।\॥ 


चे विध्यमेतच्छुक्तेवा लक्तणाच्त्तिरिदयते । 
वृत्तिः संकेलयोः केचिन्मन्यन्त उभयोरपि ॥२॥ 
पक्षान्तरमाह-रकतेरिति । रक्तेरभिघाया एतत्संकोचादित्रैविध्यम्‌ 


वृत्तितवेनंतस्या एवौ चित्यादिति भावः । उभयो रपीति । वस्तुतस्तु विनिगमना 
विरहादिति भावः ।२॥ 


शब्द सकेत के उपयुक्त सकोच आदि के आधार पर कृ भाचार्य 
अभिधा व्यापारमे तरेविध्य सानतेहै। एक अन्य मतके अनुसार अभिधा 
व्यापार ओौर शाब्द सकैत दोनोमे ही यह सकोच, प्रसार ओौरत्याग हृभा 
करता है ॥२॥ 


प्लुतिस्तु जहती नाम प्रस्तारोऽजहती च सा। 
संकोच उमयी ज्ञेया सम्बन्धादष्यनेकधा ॥३॥ 


अथ लक्षणनिरूपणम्‌ | [ २९ 


उक्तकरमप्रातिलोम्येन प्रसिद्धमाह -प्लुतिरिति । अनेकधेति । शक्यः 
लक्ष्ययोः प्रसिद्धतामाह- सम्बन्धस्य नानाविधत्वाद्लक्षणापि तथेत्यर्थः ।।२॥ 


अभिधा जआदिकेत्यागकी स्थित्िमे होने वाली लक्षणा को जहती 
लक्षणा उनके प्रसार की स्थिति मे अजहती लक्षणा ओर सकोच क स्थिति 
मे उभयी अर्थात्‌ जहदजहती लक्षणा होती है । अभिषेयार्थं ओौर लक्ष्याथं के 
मध्य विद्यमान रहने वाले सम्बन्ध के आधार पर भी लक्षणाके अनेकभेदहो 
सकते हे ।।३। 


ञश्कारलिङ्ग' रेवायां शोशैरच्यं दिनोदये। 
यतः प्रफुल्लाः पद्धिन्यस्तचेत्यादौ यथाक्रमम्‌ ॥४॥ 


उदृहुरणान्याह॒-रेवायार्मिति । अत्र रेवाश्ब्देन तत्तीरे लक्षणा, स्था- 
पितस्य ज्योतिलिद्धस्य प्रवाहेऽवस्थानासम्भवादत्र मुख्याथंवाधः । प्रवाहतीरयोः 
संयोगसम्बन्ध । रेवाशब्दे जहती नाम लक्षणा । जहृत्व शब्दधर्मो लक्षणायामा- 
रोप्यतेऽन्तर्भावितण्यर्थो वा जहातिः, धातूनामनेकाथंत्वात्‌ । अत्र गद्खाया घोष 
इति प्रसिद्धोदाहरण तुन्तेयप्रत्यक्षत्वाद्‌ घोषरब्दस्यानेकाथंत्वाच्च सन्दिग्धम्‌, इदं 
तु स्पष्टमिति बोध्यम्‌ । शोणेरिति । शोणगुणस्य पूजोपयोगासम्भवात्‌ तदति 
द्रव्ये लक्षणा । सा चाजहद्गुणरूपाऽथस्य त्यागाभावात्‌ । समवायश्चात्र 
सम्बन्धः । रोणो धावतीति प्रसिद्धोदाहुरण तुन्नेयप्रकरणत्वेनास्पष्टम्‌ । इह तु 
पूजाप्रकरणात्‌ पद्धिनीसमवायोकनेश्च कमलपरत्वेन स्पष्टतरमिति बोध्यम्‌ । 
पद्िन्य इति । पद्िनोशब्देन तदेकदेशेषु जहदजहल्लक्षणा, सर्वावयवानां 
प्रफुल्लत्वासभवात्‌ । अप्रफल्लाना त्यागः प्रफल्लाना चावयवाना पद्धिनीशब्देन 
लक्षणयोपस्थितिः । अप्रफुल्लावयवाना प्रवयक्षेणोपलम्भाद्‌ मूख्याथवाधः, सम- 
वायश्चात्र सम्बन्धः । प्रफुल्ला इत्ति फुर्ल विकसने इति घातोः पचाद्यचि ज्ञेयम्‌ । 
अनुपसगत्‌ फुल्ल ० [ ८।२।५५ ] इत्यादिसूत्रं तु धात्वन्तरविषयम्‌ । लक्षणा 
वेदान्तेषु (तत्त्वमसि इति महावाक्ये ब्रह्माद्रतप्रतिपादनाय स्वीकृता । 
तत््पच्चस्तु विस्तरभयान्न क्रियते ॥४॥। 


ओकारलिद्ध रेवायामू्‌' वाक्य मे रेवा नदी अर्थात्‌ जल धारमे 


३० 1 | कोविदानन्दे 


"ज्योतिलिद्ध' की स्थापन! सम्भव नही है । अतः मुख्याथं बाधके कारण 
प्रवाह से सयोग द्वारा सम्बद्ध तोर की रेवा" शब्द से प्रतीत होगी । यहं रेवा 
शब्द मे जहती लक्षणा है । यहां 'जहत्व' धमं शब्द मे रहने वाला है, जिसका 
लक्षणा पर आरोप किया गया क्योकि शब्द ने अपने अथं को दछोड दिया 
हे। श्ोणरच्थ॑म्‌ दिनोदयेः वाक्य मे विद्यमान शोणः पद गण वाचकहै। 
अर्चना द्रव्य से सम्भव है, गृण से नही । इस प्रकार मुख्याथं बाध होने पर 
शाण पद के अथं लाल गुण से युक्त प्िनी आदि पुष्प्रव्यका बोधहोताहै। 
यहाँ शोण पद के अभिधेयाथं लाल' गुण ओर लक्ष्याथं लाल पृष्पके बीच 
समवाय सम्बन्ध है । प्रस्तुत वाक्य मे लक्ष्यां की प्रतीति के समय रोष गणका 
त्याग नही होता, अतः इसे अजहती लक्षण कहा जाएगा । धतः प्रफुल्लाः 
पद्धिन्यः' [क्योकि उस समय पद्यिनी खिली होती है| वाक्यमे पद्िनी' पदसे 
पूजा प्रकरणमे सरोवर अथं कौ सगति न होगी, अतः पद्यनी.मे समवाय 
सम्बन्ध स सबद्ध पद्म अथं की प्रतीति लक्षणा हारा होगी । पद्धिनी से प्रतीत 
होने वाले इस अथ मे प्रफुल्ल पदयो का ग्रहण भौर अप्रफल्ल पद्मो का त्याग 
होताहै। इस प्रकार कुं अवयवोके त्याग भौर कुं अवयवो के ग्रहण के 
कारण उभयी लक्षणा अर्थात्‌ जद जहतां लक्षणा स्वीकार की जाएगी । वेदान्त 
मे 'तत्‌ त्वमसि" इत्यादि महावाक्यो की व्याख्या मे भौ जीव ब्रह्यादरेत का बोध 
जह्दजहती-लक्षणा के द्वारा ही होता है ।४॥ 


शक्यलच्त्याथंसम्बन्धं लन्णां तार्किका विदधुः । 
अन्यैः शक्यान्यसम्बन्पे प्रोक्ता मक्तेः सहायता ॥५॥ 


रक्येति । लक्षणायाः क्रियारूपत्वात्‌ सम्बन्धस्थ तद्धित्त्वाच्च तन्मत ` 
विशुद्धमिव भातीति तदपमदकमालङ्कारिकमतमाह-अन्यैरिति । आलङुा- 
रिकैः शक्याथंस्य सम्बन्धे भज्यतेऽनयेति भक्तिः, बाहुलकात्‌ कूरो क्तेत्‌, 
बुदधयादिशब्दवत्‌ तस्या लक्षया अभिधाया संकेतस्येव सहकारित्वमुक्त न तु 
तणिमिन्तेव लक्षणात्वमङ्खीक्रतभिति भावः ॥५॥ 


नेथ्यायिक लोग कवयाथं भौर लक्ष्याथं के सम्बन्ध को लक्षणा कहते है, 


अथ लक्षणनिरूपणम्‌ || ३१ 


यह उचित नही है । क्योकि लक्षणा एक व्यापारदहै, क्रिया है। वह्‌ सम्बन्ध 
रूप नही हो सकता । आलंकारिक आचार्य शवयार्थस्य सम्बन्धे भज्यते अनया 
द्वितीयो अथः सः भक्ति व्युत्पत्ति के आधार पर लक्षणा के लिए भक्ति शब्द 
का प्रयोग भी करते है । उनके अनुसार लक्षणा मे अभिधा सकेत सहकारी हुभा 
क्रते हे ॥५॥ 


सम्बन्ध एव मकतिश्चेच्छुब्ट वृत्तिनं सा भवेत्‌ । 
अ्थाश्रयत्वाद्‌ भक्तिस्तु शब्दद्वाराथंगा मता ॥६॥ 


अत्र ुक्तिमाह- सम्बन्ध इति । सम्बन्धस्य क्रियामिन्नत्वादथंमात्रनिष्ठ- 
त्वाच्च स भक्तेभिन्न एवेति भावः । यद्यपि भक्तेरथंगतत्वमपि स्वीकृतम्‌, तथापि 
प्रदीपग्रभाया धटादिष्विव विषयतामात्र तदवस्थान तु शब्द एवेत्याह- 
राब्दद्रारेति १।६॥ 


यदि शक्य लक्ष्याथं सम्बन्ध को ही भक्ति [लक्षण] स्वीकार किया 
जाए, तो वह्‌ शब्द का व्यापार न हो सकेगा । भक्ति क्योकि अर्थाधित है अतः 
दाब्द द्वारा अथं तक उसकी गति हो सक्तो है, अतः उसे व्यापारके रूपमे 
स्वीकार किया जा सकता है ॥६॥ 


चिविधापि पुनर्दा निरूढा च फलान्विता । 
स्तुवन्ति वाग्भिरन्य॑ति पाणिभिर्नीललोदितम्‌ ॥७॥ 


भक्तेभेदान्तरमाह-- त्रिविधेति । निरूढा अनादिसिद्धा । ननु तस्याः 
शक्तितः किं वेलक्षण्य मतं कोगादिष्वपि निरूषशक्तिनिवेशो हश्यत इति 
चेदुच्यते --“स्वान्तं हुन्मानस मनः इत्यादौ रारीरावयवरूपमूख्याथबाधात्‌ 
८टृतरतिष्ठम्‌' इति श्रुतयक्ताधाराधेयभावादिसम्बन्धाच्च वेलक्षण्यमिति द्रण्ट- 
ग्यम्‌ । यस्य तु स्वान्तादिशब्दस्य मुख्योऽर्थो न प्रसि द्धस्तच्र तु शक्तिरेवे्ि दिक्‌ । 
फलान्विता आधुनिकी प्रयोजनप्रतिपत्तये स्वीक्रतेव्यथेः । उदाहरणमाह- 
वाग्भिरिति । वाकशब्दोऽत्र शब्दोच्चारणहेतुभूतेद्धियस्य वाचकः, तज्नन्यत्वा- 
च्छब्दे लाक्षणिकः । पाणिभिरिति । पाणिक्ञब्दः पूजादिसाघनभूत प्रियस्य 
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मुख्यतया वाचकः, तदधिष्ठते हस्तरूपे शरीरावयवे ल क्षणिकः । पूवर जहत्ल- 
क्षणा, शब्दानामेव स्तुत्यन्वयातु । उत्तरत्र च निरूह जहट्लक्षणा प्रियतदधि- 
छ्ात्रोरन्वयात्‌, समुख्यार्थपरिव्यागेनाविकाराथंस्वीकारात्‌ । नीललोहितमिति 
शिवविशेषणं वामनोक्तन्यात्‌ ¦ तत्र नीललोहितशब्दे निरूढा जहत्लक्षणा 
भागत्यागसद्धावात्‌ ) जटिल शिवमिति पाठः) उभयत्रापि निरूह जहस्लक्षणा 
द्रष्टव्या 1 वाग्भिः पटित्वा स्तुवन्ति, पाणिभिरणुल्यग्रंगु हीत्वाऽचन्तीति प्रयोगे 
तु शक्तिरेव, सूख्याथबाधाभावात्‌ । एवच्च क्षुरादिशब्दानामधिष्ठाने, गुणादि 
शब्दाना तत्कार्येषु प्रियादिषु आत्मादि्षन्दाना तदुपलस्धियोग्येष्वन्तःकरणादि- 
प्वियमेव लक्षणा द्रष्टव्या ।।७) ॥ 


हितीय कारिकामे लक्षणा के चेविध्यकी चर्चणकी गरईरै। यह्‌ त्रिविधा 
लक्षणा पुनः दोप्रकारकी होतीहै। "निरूढा लक्षणा तथाः फलवती अर्थात्‌ 
प्रयोजनवती लक्षणा । स्तुवन्ति वाग्भिः इस वाक्य मे वाक्‌" शब्द वाग्‌ 
च्द्रिय मे उत्पन्च होने वाले स्तुति वचनो का लक्षणाद्रारा बोधकटहै। इस 
प्रकार के प्रयोग परस्परामे सुविदित दहै, अतः प्रयोजन केविना भीरएसे 
प्रयोग कर लिए जाति है। अतः इस प्रकारके प्रयोगो को निरूष्ा लक्षणा का 
उदाहरण माना जाएगा । अचन्ती पाणिभिः नीललोहितम्‌" [हिव की पाणिसे 
पजा करते है] वाय मे पाणि शब्द अद्ध ली पयन्त बाहू का वाचक है । किन्तु 
अचेना केवल हस्तस्पअग्रभागसेही कौ जाती है अतः हस्तरूपशरीर 
अवयव की प्रतीति लक्षणा द्वारा होती है। पाणि शन्द का प्रयोग भी 
हस्तावयव कै लिषए्‌ प्रयोग परम्परा मे शक्तिके अभावमे भी बहु प्रचनित्तहै, 
अतः प्रयोजन के बिना एसे प्रयोग करलिए जातेहै। प्रथम उदाह्रणमे 
शरीर के अवयव वाक कात्थागकर दिया जाता है, अतः वहां जहती निरूह 
लक्षणा हे । द्वितीय वाक्यमे पाणि शब्द मे अजहती लक्षणा है । यही नीललो. 
हितम्‌" पदमे उभयी लक्षण है ।७। 


प्रासादाः सन्ति रेवायां यष्टयः प्रविशन्ति यत्‌ । 
प्रदोषे जनसम्बापे शम्मवास्मः क्तिपन्ति च॥८॥ 
फलउक्षणामृदाहरति-ग्रसादा इति । रेवायामिति पूव॑वञ्जहृल्लक्षणा । 
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तत्फलं तु पूजासौकयंप्रतीतिः। यष्टय इति । यष्टिशब्देन यष्टिधरेषु जहल्ल- 
क्षणा ; तत्फल तु गाष्टसम्मदप्रतीति. । तेन च स्थलमहिमातिशयप्रती तिस्ततश्च 
सेव्यत्वप्रतीतिरिति च । शम्भाविति । शम्भुशब्देन नलक्षेपाधिष्ठानभूते 
लिद्ध कदेशमातरे जहदजहत्लक्षणा । तत्फलं चोक्तमेव ॥८॥ 


प्रासादाः सन्ति रेवायाम्‌' इस वाक्यांश मे प्रवाहु-वाचक रेवा" पद से 
लक्षणा के द्वारा रेवा तट अथ की प्रतीति होती है, जिसका प्रयोजन पूजाके 
सौकयं, स्थलमहिमा फे अतिशय की प्रतीति ओर उससे अवश्य सेव्यत्व की 
प्रतीति होती है) प्रदोषे जन सम्बाधे यष्टः प्रविशन्ति यत्‌" [ प्रदोष के समय 
मीड़-भाड के बीच दण्डी अर्थातु "दण्डवारी शिवभक्त" प्रवे करते है ] 
वाक्यम यष्टि शब्द से यष्टििरो की बहुलता की प्रतीति होती है। शम्भौ 
अम्भः क्षिपन्ती चः [ शम्भु पर जल चढातेहै ] वाक्याशमे शम्भु पदसे 
शरीर का एक देश लि ङ्ख अथं की प्रतीति जहत्‌-अजहत्‌ लक्षणा द्वारा होती 
है । इस लक्षणा का प्रयोजन पुज्यत्व अतिशय की प्रतीति है । उपयुक्त तीनों 
ही उदाहरणो मे लक्षणा का फल अर्थात्‌ प्रयोजन अगृष्ठ नही है ॥(८॥ 


यः श्रुस्योः इण्डले धत्ते यच्छ ती चक्षोः स्थिते । 
तन्नाग मूष्ं वन्दे देवदेवं हृदि स्थितम्‌ ॥&॥ 


गूहव्यज्ञचामुदाहूत्यगूहव्यद्खचामुदाहरति-यः श्रत्योरिति । श्रति- 
शब्देन कर्णाधोगे जहल्लक्षणा । तत्फल तु सच्छद्रतथा धारणक्षमत्व- 
प्रतीतिः । तच्चागूह क्षटिति प्रतीतेः । ययोः कण्डलयोः श्वती यच्छ ती श्रोते 
न्व्यिसित्यथं । चक्षुषोश्चक्षुरिद्दियाधिष्ठितगोलकयोः स्थितेन चषुशशब्देन 
तदधिष्ठाने जहस्लक्षणा । तत्फल तु चरुः्रोत्रयोः सामानाधिकरण्यप्रतीतिः 1 
तच्च पूववत्‌ सर्वेषां चक्षुःश्रवत्वादिति सावः । नागभूषणदब्देन नागाधिष्ठिता- 
वयवमात्रे जहदजहल्लक्षणा । तत्फल त्वलौ किकस्वभावत्वावगतिः । तच्च 
प्राग्वत्‌ , देवदेवमित्यत्न द्वि तीयदेवकशब्देन तत्सहशे लक्षणा । सा चार्थान्तर 


संक्रमितवाच्यस्य ध्वनेमू लम्‌ । हृदि स्थितमिति । हृच्छ्देन मनसि लक्षणा । 
र 
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सा चात्यन्ततिरस्छृतवाच्यस्य ध्वनेम लमिति प्रसङ्कादुदाहरणे प्रदशिते । 
निरूष्टापि फलवती स्थाद्धिवक्षावशादिति चोक्तं भवति । हदि स्थितमित्यत्न 
साल्िध्यप्रतीतिरूपफलस्य विवक्षितत्वादिति ॥९॥ 


यः श्रुत्योः कुण्डले धत्ते" वाक्य मे श्रुति शब्द लक्षणा द्वारा कानके 
निम्नमागका बोधक है। इसका प्रयोजन उक्त भागमे छिद्र होना ओर 
कुण्डल धारण करने को क्षमता कौ प्रतीति है। थत्‌ श्रुतिः चक्षुषोः स्थिते" 
[जिसके श्रोत्र नेचो मे स्थित हे] वाक्यमे चक्षु शब्द से चक्षु इ्दिय के आधार 
भूत गोलको की लक्षणा द्वारा प्रतीति होती है। इस प्रयोग का प्रयोजन चक्षु 
ओर शरोत्रमे सामानाधिकरण्य की प्रतीति है । क्यीकि नागकी श्रोत्र-इन्दिय 
चक्षु गोलक मे ही स्थित रहती है । [ इसीलिए उसे चक्षुश्रुवा भी कहते हे । | 
तम. नागश्रूषणं वन्दे [ नागभूषण उन शिवको प्रणाम ह | वाक्य मे नाग 
भूषण शब्द से नाग अधिष्ठित अवयव अथं की प्रतीति लक्षणा द्वारा. होती है । 
इस लाक्षणिक प्रयोग का फन वन्दनीय शिव के अलौकिक स्वभाव की प्रतीति 
है । देवदेवं वन्दे हूदि स्थितम्‌" वाक्य मे देव शब्द से देव-संटश अथं की लक्षणा 
दाय प्रतीति होती है) यहीं यह लक्षणा अर्थ॑न्तिरसक्रमित्तवाच्य ध्वनि का 
मूल है । हुदिस्थितम्‌' वाक्याच मे हृत्‌" शब्द से लक्षणा द्वारा मनस्‌" अर्थ॑की 
प्रतीति होती है । यह लक्षणा अतयन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का रूल है। दृत्‌' 
दाब्दं का प्रयोग मन अथं मे क्योकि बहुधा होता है, अतः यहां निरूढा लक्षणा 
है, यह सदेह हो सकता है । किन्तु यहीं सासिध्यप्रतीतिरूप एल की विवक्षा 
होने के कारण निरूढा लक्षणाकी सभावना होते हुए भी फनवती लक्षणा 
मानी जाएगी ॥९ 


निरूढा भकितिरपला गृहाग्रूदफलाऽपश । 
ऋमेण दशिताऽन्येऽपि मेदाः सन्ति ब्रवीमि तान्‌ ॥१०॥ 


निरूडेति । अफला व्यद्खघाथं रहिता, परा फलवती गृूष्व्यज्खया अगष्ठ- 
व्यद्धया चेति । एव व्यधिकरणपदविषया लक्षणा नवविधा । अन्यापि समाना- 
विकरणविषया इत्यर्थाट्लभ्थते ॥१०॥। 
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इस प्रकार पूर्वोक्त उदाहरणो मे निरूढा लक्षणा, जिनमे कोई फल या 
प्रयोजन नही रहता, तथा प्रयोजनवतो लक्षणा गष गौर अगृूह फलयुक्त लक्षणा 
के उदाहरण क्रमशः दिखाए गए है । लक्षणा के कुद अन्य भेदभी होते हैः 
जिनकी चर्चा अग्रिम कारिकाओमेकीजा रहीहे।१०॥ 


सारोधासा मता यच्र विषयी विषयान्वितः। 
जेया साध्यवसाना सा विषयी यन्न केवलः ।११॥ 


सारोपेति । विष्य आसोप्यसाःणः विषयस्त्वारोपगोचरः, तावुभावपि 
यत्र सामानाधिकरण्येन निर्दिष्टौ भवतः सा सारोपा, आरोप्यमाणन सह वर्त 
माना सारोपा, भेदे सत्यभेदकल्पनमारोपः । यत्र च विषयो न निर्दिश्यते तत्र 
साध्यवसाना, अध्यवक्तानेन सह वतमाना साध्यवसाना । अध्यवसानमाहार्य. 
निश्चयः । स तु भेदमनिदिश्याभेदकन्पनारूपः। ननु तत्तमसीति वाक्ये सारोपा 


साध्यवसाना वा ? नाद्यः, आरोपस्य मुखपदङ्कजादिभिन्नपदार्थविषयत्वाज्जीव- 
परमात्मनोस्ताःत्वकाभेदस्या रोपडन्दवाच्यत्वाभावाच्च । नापि द्वितीयः, विषय- 


विषयिणोरुमयोरपि निदेशात्‌, विषयिमात्रनिर्देशस्य तत्राकाङ्क्षितत्वाच्च । 
अत्रोच्यते-यत्र ससानाधिकरणस्थले आसोपोऽध्यवसान वा तत्रैव लक्षणेति न 
नियम किन्तु प्रयोग्रायादभेदककत्पनामान्नं, तेनारोपाध्यवसानयोरसमवेऽपि 
भागव्यागलक्षणामात्रं न निषिध्यते । ननु तहि सारोपसाध्यवसानयोर्यथा्थभे- 
दाद्‌ भेदेऽप्यधिकभेदध्रसक्तिः स्यादिति चेन्न, चछच्निन्यायेन गौष्या वा यथाथं- 


भेदस्या रोपत्वस्षभवादिति दिक्‌ । अत्र सम्बन्वत्रपविचारविशेषस्तु वेदान्तशाखा- 
दवगन्तव्य ॥११॥ 


उपयुक्त लक्षणा सारोपा ओर साध्यवसाना भेदसे दोप्रकार कीटो 
सकती है । जह विषय ओर विषयी दोनो का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ 
लक्षक शब्द के साथ ही साथ वाचक शब्द का भी प्रयोग होत है, वहाँ सारोपा 
लक्षणा होती ह । जहौ विषय का प्रयोग न होकर केवल विषयी [ नक्षक पद | 
कदत प्रयोग होता है, वहं साध्यवसाना लक्षणा सस्नी चाहिए ॥११॥ 


९. [ कोविदानन्दे 


कायेकारणमावाद भेदौ शुद्धाविमौ स्तौ । 
सः? खत गीर च शक्यलच्त्यगुणाश्रयात्‌ ॥१२॥ 


कार्येति । शुद्धावितति । साक्ष।त्सम्बन्धहेतुकावित्यथं : । गौणौ गणहूतौ 
अमुख्यौ, परम्परासम्बन्धाश्रयत्वात्‌ (1१२ 

संबध के आधार पर भी लक्षणा केदो भेद होते है। जरह साहश्यके 
अतिरिक्त कार्यकारणभाव आदि सम्बन्ध लक्ष्याथं की प्रतीति करते है, 
वहां शुद्धा लक्षणा मानी नाती है, गौर जहौ शक्याथं [ वाच्याथं ] ओर 
लक्ष्यार्थं मे गुणसाम्य कै कारण लक्षणा हौती है, बहौ [ साहश्य सबन्ध होने 
पर ] गौणी-लक्षणा कहौ जाती है । इसे गौणी इसलिए कहते है, वयोकति यहीं 
रव्य ओर लक्ष्य मे गरुण सम्बन्व रहता है ॥१२॥ 





निङ्डा शुद्धसारोपा शिवं शम्भु भजेदिति । 
शिवं मजेदिति परा कास्कारणमावतः ॥१३॥ 


निरूढेति ¦ शिवं कत्याणकरं शम्भुविशेषणमेतत्‌, न तु तच्नामघेय पुनर- 
कत्यापत्तेः । शद्रः शिव इति प्रसिद्धमेव शिवमित्यतिप्रसिद्धतया शम्भोरप्रयःगाद्‌ 
विषयिमात्रनिदशः । यदि तु व्युत्पत्तिराश्रीयते तदा शिवशब्दः शुक्लादिशब्दवत्‌ 
शक्तेरेवोदाह्रणम्‌ । अग्धुत्पत्तिपक्षे तु लक्षणाया एवेति सिद्धान्तः । १३॥ 


सुद्धा ओर गौणी लक्षणा के उदाहरण निम्नलिखित रूप से द्रष्टव्य 
है । "शिवं शम्भु भजेत्‌ वाक्य मे वाचक शम्भुपद भौर लक्षक शिव पद का 
प्रयोग होने से सारोपा लक्षणा है । यहाँ वाच्याथं गौर लक्ष्याथं मे कायकारण 
भाव सम्बन्ध है, इसलिए इसे शुद्धा-सारोपा करा जाएगा । इसी वाक्यमे से 
वाचकं राम्भु पद हटा देने पर "शिवं भजेत्‌" वाक्य शेष रहेगा । यहं विषय- 
वाचक पद का प्रयोग न होने के कारण साध्यवसाना शुद्धा-निरूह।-लक्षणा' 
मानी जाएगी ।१३॥ 


सख्रीरत्नं गिरिजा सैषा रत्नं संसारवास्पिः। 
निरूढा गौएसारोपाऽन्या च सादश्ययोगतः ।॥१२॥ 
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खौ रल्नमिद्धि । खो रत्नमिव मणिरिवेत्थुपमितसमासः। “रत्नं श्रेष्ठे 
मणावपि" इति वेजयन्ती । इ्युपमितसमासे रलसदहशी सीति शाब्दबोधाच्छ- 
क्तिरेव, न लक्षणा । शची एव रतनं खीरत्नमिति मथूरव्यसकादिसमासे तु 
लक्षणेव । यद्यपि ^रल श्रेष्ठे मणावपि इति कोशात्‌ सप्तमीतस्पुरुषोऽपि भ्रति. 
भाति, तथापि समासात्‌ पूर्वं शरेष्ठवाचकत्वाभावेन स न भवति । तथोक्तम- 
भिधानचिन्तामणो-- 


स्युर्तरपदे व्याघ्रपुङ्गवषभकुञ्नराः । 
सिहलाद्‌ लनागाद्याश्तट्लजइच मतस्लिका ॥ 
मर्चाचका प्रकाण्डायाः प्रशध्याथप्रकाशकाः । [१३४९,४१] इति । 


श्ररासावचनंश्च' [ पा० अ० २।१।६६ | इति सूत्रस्य मतल्लिकादिपन्व- 
कपरत्वाच्चोक्त एव समासो न्याय्य इति दिक्‌ । वस्तुतस्तु ्षीरतनमिति 
ग्यस्तमेवोदाहरणम्‌, वेयाकरणमते वृत्तौ समुदायश.क्तमाधित्य लक्षणाजङ्खी- 
कारात्‌ । सवेति सामान्यनिर्देशः \ साहश्यसम्बभ्धाद्‌ गौणी ॥१४ 


“सी रत्नं गिरिजा' वाक्यमे चली रतन" पद लक्षणा दाया ख्ियोमेश्रष्ठ 
अथं की लक्षणा द्वारा प्रतीति कराता है । यहं वाचकं [विषय] पद गिरिजा" 
का प्रयोग होने से सारोपा-लक्षणा मानी जातीहै। क्योकि यहाँ खली ओर रन 
मे श्ेष्ठतारूप गुण की समानता है, भतः इसे गोणी भी कहा जाता है । प्रयोग 
परम्परया मे अति प्रसिद्धिके कारण यह्‌ लक्षणा निरूह कहीजा सकतीहै। 
दूस प्रकार उपयुक्त वाक्य मे गौणी-सारोपा-निरूष्टा-लक्षणा है । “एषा रलनं 
संसारवारिधेः { यहं संसाररूपी समद्र की रलनरहै ] वाक्यमे रत्न" पदसे 
'खीरत्न' अथं की प्रतीति होती है। यहीं विषय-वाचक शश्लीपद' का प्रयोग 
न होने के कारण इसे साध्यवसाना गौणी-निरूष्ा-लक्षणा कहा जाएगा ॥१५। 


सुक्ितिः शिवस्य पूजैव दे क्ते मा जहीहि माम्‌ । 
फलिनी शुद्धसारो पाञन्था च बीजफलत्वतः ।॥१५॥ 


मुक्तिरिति । मृक्तिः कारणमित्यथः । लक्षणाफलं तु मृख्यसाधनता- 
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प्रतीत्िरादरातिशयप्रतीतिश्च । बीजं कारणं, फलं च कायं तत्सम्बन्धत्वात्‌ 
॥१५॥ 


मुवितः शिवस्य पूजव वाक्य मे दिव पूजा की कायं [ फल ] मुक्ति 
है । अतः कार्य-कारण-भाव सम्बन्ध के कारण मक्ति शब्दसे पूजाअथंकी 
लक्षणा द्वारा प्रतीति होकर एकवाक्यता होगी । यहाँ लक्षणा का प्रयोजन 
मुख्यसाधनताप्रतीति है । यहां प्रयोजनवती होने के कारण फलवती, कायं 
कारण-भाव सम्बन्ध युक्त होने के कारण शुद्धा, विषय ओर विषयी दोनो का 
प्रयोग होने के कारण सारोपा लक्षणा है। विषयं का प्रयोग न होने पर 
"मुक्ते मा जहीहि माम्‌ वाक्य मे प्रयोजनवती-शुद्धा-साध्यवसाना लक्षणा 
होगी ।।१५॥ 


शिवपूजा मस प्राणाः, दे प्राणाः विरलाः स्थमा। 
फलिनी ग्तैएसारोपा परा च सरहशत्वतः ॥१६॥ 


शिवपूजेति । अच्र लक्षणाफलं तु महिमातिश्चयप्रतीतिरादरातिशय- 
प्रतीतिश्च। विरताः विराम प्राप्राः। मास्थमा भवत, चेतनं मे जीवितं स्याद्‌ 
अन्यथा तु श्वसनं न जीवितमिति भावः । १६॥ 


"शिव पूजा मम प्राणाः" इत्यादि वाक्यमे प्राण शब्द से लक्षणाद्ारय 
शिवपूजा अथं की प्रतीति होती है । शिवपूजा को प्राण-पदसे लक्षणा द्वारा 
कह्ने का प्रयोजन प्राणो के सहश शिवपूजा की महिमा ओर उसके प्रति 
अतिशय प्रति कौ प्रतीति होती हे । यहाँ शिव-पूजा ओर प्राण मे विद्यमान 
आदरणीयतारूप गुण-सम्बन्ध के कारण लक्षणा होती है, इसलिए इसे गौणी- 
लक्षणा कहा जाएगा ।! विषय शिव-पूजा ओर विषयी-प्राण दोनो का प्रयोग 
होने से यहाँ गौणी-सारोपा-लक्षणादहे। प्राणाः विरताः मास्थः वाक्यमे 
शिव-पूजा के लिए प्राणाः" का प्रयोग हआ है, किन्तु विषय-शिव-पूजा का 
ग्रहण नही किया गया है, अतः यहाँ साध्यवसाना-प्रयोजनवती गौणी लक्षणा 
मानी जाएगी । १६॥ 
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सम्बन्धान्तरतो भेदाः स्वयसूद्याः परेऽपि च। 
अन्तो सद्राय रूढो हि गहाः शम्भोश्च पावती ॥१७॥ 


तादथ्यदिह ताच्छब्द्य तात्स्थ्यात्तान्छुञ्यमित्यपि । 
स्द्रस्य सेवका रश्द्राः सेव्यसेवकमावतः।१८॥ 


सम्बन्धान्तरत इति । कार्यंकारणभावादावित्यत्रादिचब्दात्‌ सामान्य- 
विशेषभावादिसम्बन्धविशेषनिमित्तका मेदाः स्वशरद्धया विविच्य विज्ञेया 
इत्यथः । दिड मातं चोदाह्ियते- अक्ष इति । रुद्राय शद्रसेवनाय देतुहेतुमइा- 
वोऽत्र सम्बन्धः, रद्रसेवनस्य तद्धारकपुरुषजन्यत्वात्‌ । कायंकारणभावादस्य 
भेदः । इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्र॒ इति प्रसिद्धोदाहरणेऽप्येवमेव । गृहा इति । अत्रा- 
धाराधेयभावः सम्बन्धः ¦ प्वंत्र तादर्थ्यात्ताच्छन्यम्‌, इह तु तत्स्थ्यात्तत्र 
स्थितत्वात्‌ । शु्रस्येति ! सेवका याजका इत्यथः । "न्द्रो खद्रमचयेत्‌" इति 
स्मृतेः ।१७-१८॥ 


कार्यकारण भाव आदि सम्बन्धो के कारण होने वाली लक्षणाके 
उदाहरण स्वयं देख लेने चाहिए । फिर भी कु उदाहरण अग्रिम पक्तियो में 
प्रस्तुत है-“अक्ष' शब्द से लक्षणा द्वारासरूद्र अथंकी प्रतीति होती हे । यहां 
'अक्ष' ओर ह्र मे हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध है । क्योकि अक्षः को धारण करने 
वाला व्यक्तिदहीर्ट्रका सेवन करता है । गुहाः शम्भोश्च पावती" वाक्यमे 
"पावती" के लिए गृहा.” शब्द का प्रयोग किया गया है । यहां लक्षणा का हेतु 
आघारघेय भाव सम्बन्ध है ॥१७॥ 


उपयुक्त दोनो उदाहरणो मेसे प्रथम मे तादथ्यं सम्बन्ध के कारण 
लक्षणा का प्रयोग हुभा है, ओर हितीय वाक्य मे तात्स्थ्य [ आधारावेय भ।व | 
सम्बन्ध के कारण लक्षणाका प्रयोग हज है। खक सेवक कैलिएभी 
लक्षणा की सहायता से रुर शब्द का प्रयोग होता है, ओर वहाँ सेव्य-सेवक-भाव 
लक्षणा का मूल माना जाएगा ॥१८॥। 
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आधाराधेयभावेन प्रसादो सद्र इषस्यते। 
तदु वाच्यवाचकत्वेन भवेल्लल्ितिलच्णणा ।।१९॥ 


आधारेति । तस्य पूज्यते, उपदेश्ञादिति भावः । पू्व॑त्र आधारवाचि- 
लक्षकः, इह त्वाधेयवाचिलक्चक इति भेदः । तद्राच्यवाचकेत्व इति । तस्य इयक्ष- 
सादेर्वाच्यो मासादिशब्दः, स वाचको यस्य स तद्वाचक आमिषादिस्तस्य 
भावस्तत्त्वं तेन । तथोक्तेन लक्षिते लक्षीकृते लक्षणा लक्षितलक्षणत्यन्वर्था- 
भिधानेयम्‌ ॥१९॥ 


लिव मस्दिर [प्रासाद] के लिए भी शिव [रु] पदका प्रयोग होता 
है ओौर वहो इस लाक्षणिक पद का हेतु आघाराधेय-भाव सम्बन्धं होता है । 
कभी कभी वाच्यवाचकं भ।वसंम्बन्ध के कारण भी वाचकगत वेशिष्ट्य क्रा 
प्रयोग करते हुए लक्षितलक्षणा दारा अथं की प्रतीति कराई जाती है ॥१९॥ 


गुञ्ञददधिरेफेः पुष्पौषैः पूज्यो भ क्तेः शिवो यथा । 

द"यन्लरं मासभित्यादौ निरूदेष्वेव नान्यतः ॥२०॥ 

एषा निरूढेष्वेव सभवतीति स्फुटयितुं पुनरुदाहुरति--गज्जद्द्विरे- 
फरिति । द्विरेफशब्दो हि योगरूषतया भरमरशब्दवाची । तस्य द्विरेफशब्दस्य 
षट्पदे लक्षितलक्षणा ॥२०।। 

शगुञ्द्‌ द्विरेफः पुष्पौघः' वाक्य मे द्विरेफः शब्द से भ्रमर शब्द 
कौ प्रतीति होकर भ्रमर अथं की प्रतीति होती है। इसीप्रकार द्वरक्षर आदि 


पदो से मासि आदि अर्थं की प्रतीति होती है ) यहां लक्षित लक्षणा मानी जाती 
है, यह चक्षणा निरूढा ही होती है, प्रयोजन वती नही ॥२०॥ 


विर्द्धा व्यतिरेके च लच्लणोक्ता मनीषिभिः ॥ 
इस साधुक्रतं तेन शमस्सुर्येन न पूजितः ॥२१॥ 


विरुद्धेति । व्यतिरेके वपरीत्ये साधकृतं साधुशब्देन तदिपरीते लक्षणा, 
व्यतिरेकलक्षणामपीमा वदन्ति । फलवती चेय न निरूढा ।\२१॥ 
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'वपरीत्य' सम्बन्ध के कारण विपरीत लक्षणा भी आवचार्यगण स्वीकार 
करते है । यथा-- हं साधु कृतम्‌ तेन शम्भुः येन न पूजितः" [जिसने शम्भु की 
पुजा नही की उसने अच्छा किया. | वाक्य मे विपरीत लक्षणासे साधु पद 
ढारा असाधु [ अनुचित ] अथं की प्रतीति होती है ॥२९॥ 


सम्बन्धवुद्धिजनकः सम्बन्धो विविधो मतः । 

शब्दप्रमाणएगा वृत्तिलंकणा तन्निबन्धना ।{२२॥ 

सम्बन्धं लक्षयति -; सम्बन्धेति । 'इमौ सम्बद्धौ" बद्धहेतुः सम्बन्ध इति 
लक्षण शब्दरूप यत्रमाण त्रसाणकृरणम्‌, करण च व्यापारावगर्यभावात्तदत्ता 
वृत्तिलक्षणा सम्बन्धमूलंव न तु सम्बन्वं एव लज्ञणेति सावः \1२२॥ 


वाच्यार्थं गौर लक्ष्याथ के वाच सम्बन्धबुद्धि को उत्पन्न करने वाला 
सम्बन्ध अनेक प्रकार का होता हे, इस सम्बन्धके आधार प्र ही लक्षणा 
व्यापार प्रवृत्त होता है ओर उस व्यापारसे लक्ष्याथं की प्रतीति होती है। 
अतः सुम्बन्ध को लक्षणा न मानकर उस सम्बन्धको हेतु मानकर शब्द मे 
लक्षणा व्यापार साना जाता है ॥२२॥ 


सख नित्यः समवायाख्यः सहजोऽवयवादिषु । 
शणः क्रिया च सामान्यं विशेषोऽवयकादयः ।॥२६३। 
स इति । अवयवादिष्वयुतसिद्ध षु । तल्लक्षणं चोक्तं तकंशास्ते- 


तातरेवायूतसिद्धौ द्वौ विक्ञातव्यौ ययेद्र॑योः। 
अन्यद्‌ एकमपराश्रितमेवावततिष्ठते ॥इति । 


अन्यच्च अवयवावयविनोग णगुणिनो क्ियाक्रियावतोर्जातिव्यक्तयो्यः 
सम्बन्ध सलः समवाय इति । गण इति । अवयवादय. प्च तद्रत्यु समकाय- 
सम्बन्धेन लाक्षणिका इत्यथः । २३॥ 


यहु चक्षणाव्यापार शब्द मे उसी प्रकार समवाय सम्बन्धसे नित्य 
रहता है, जिस प्रकार अवयव मे अवयवी रहता है, मथवा द्रव्य मे गण, क्रिया, 
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सामान्य (जाति) अथवा विशेष रहा करते है। जिन शब्दो मे समवाय 
सम्बन्य से सक्षणा विद्यमान प्रतीत होती है, उन शब्दो को लाक्षणिकं राब्द 
कहा जाता है}! अथवा लक्षणा के मूल मे जिन सम्बन्धो की चर्चा की गई 
है, उन सम्बन्धो मे से समवायं सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है । यह्‌ अवयव 
अवयवी गुण ओर द्रव्य क्रिया म्नौर दव्य सामान्य [जाति] ओर जातिमान्‌ 
तथा विरेष ओर विरिष्ट [ नित्यद्रव्यो | मे रहा करता है ।२३॥। 


संयोगो युक्तघीदेतुद्ध व्ययो; क्रियया कृतः । 
विशिष्टबुद्धिजनकः स्वस्वामित्वादिकाऽपरः ॥२४)। 


सयोग इति । दमौ संयुक्तौ" इति बद्धहेतुः ण., स द्रव्योरेव नान्येषाम्‌, 
क्रियया कृतो न तु स्वाभाविकः विरिष्ट इति । अयमनेन विशिष्ट इति 
बृद्धिजनकः, अपरोञ्यः !+.४॥ | 


सयोग सम्बन्ध क्रिया द्वार उत्पन्न चहु सम्बन्ध है, जिसके कारण द्ये 
द्रव्य मिले हृए है, इस प्रकार का बोध होता है | स्वस्वामि-भाव-सम्बन्धः भी 
"स्व" [ सेवक | मे स्वामी के सम्बन्ध से विरिष्ट बरुद्धि को उस्यन्न करने 
वाला सम्बन्ध हे ।२५॥ 


व्यतिरेकोऽपि खम्बन्धो विवरीतमतिप्रः। 
खारर्यमपि सस्बन्धस्तथा तद्राच्यवाच्यता ॥२५॥ 


व्यतिरेकोऽपीति । असौ विरुद्वयोरेव । साहद्यमिति । अय तुल्ययोरेव । 
तद्वाच्येति । तस्य प्रकृतस्य वाच्यः शब्दविशेषस्तस्य वाच्यताऽभिधेयता । अयं 
र्वोक्तप्रकारान्नातिस्व्ते, समासमात्रभेदेऽय्थंमेदाभावात्‌ 1२५॥ 


व्यतिरेक सम्बन्व वह्‌ सम्बन्ध है, जसे दो अर्थो मे विपरीत [विरद] 
बुद्धि उत्पन्न हती है। द्ये तुल्य वस्तुभो मे रहने वाला सम्बन्ध साह्य 
सम्बन्ध कहलाता है । किसी वस्तु के वाचक शब्द ओर वाच्य वस्तु मे वाच्य- 
वाचकभाव सम्बन्ध रहा करता है ॥२५॥ 
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एतेषां लन्लषणीयेऽथें सम्मवस्तक्यतां स्वयम्‌ । 
ञुख्यस्यार्थस्य यद्धेतो लंलणां शब्दमाश्रयेत्‌ ॥२६॥ 


एतेषामिति । उक्तसम्बन्धाना संभवः स्वय तक्र्यताम्‌ ओौचित्येन 
विभाव्यतामिव्यथं । यद्ध तोस्मात्‌ सम्बन्धाद्ध तोः ॥२६॥ 


मुख्य अथं से लक्ष्य अथं के बीच इस प्रकार के विविध सबन्धो की कल्पना 


स्वय कर लेनी चाहिए । जिनकी सहायता से शब्द लक्षणा व्यापार का आश्रयण 
करता है ,।२६॥ 


सारोपाथां युणाः लया विषयिणो न तच्छं तेः। 
एवं साभ्यवसशानायं युएी लदद्यो गुण्र्वितः ॥२७। 


सारोपाया साध्यवस्ानायाच्च विलेषसादह-सारोपायमिति । मूखं चन्द्र 
इत्यादौ गुणा आह्लादकत्वादयो न तु विषयिणः रौतलकिरणमृगाडत्वादयः, 
तद्वाचकपदश्रवणात्‌ । साध्ववसानायाच चन्द्रोऽ्यमित्यादौ तु गणः सहितो 
विषयो लक्ष्यः, तदूवाचकपदस्याश्च्वेणात्‌ ॥*७।। 


सारोपा लक्षणा मे भूखं चन्द्र" इत्यादि उदाहरणो मे लक्षणा द्वारा गणो 
को प्रतीति हती हे) "चन्द्र वाचक पदक प्रयोग होने के कारण चन्द्रमाकी 
प्रतीति होती हो, एषी बात नही । जब कि साध्यवसाना लक्षणामे गुर्णोके 
साथ साथ गुणविरिष्ट गृणी की भी लक्षणा द्वारा प्रतीति होनी है ।।२अ 


सारोपायां त मेदन गुणा लच्स्या द्वयोरपि । 

अन्यस्यां गुणिमेदेन युणा एवाधिदाद्धषः ॥२८॥ 

सारोपायामिति । मुख चन्द इत्यादौ अ! ह्वादकत्वादयोऽमेदेन लक्ष्याः, 
अभेदस्य विवक्षाधीनत्वात्‌ चद्दरोऽयमिव्यादौ तु विषयस्यापि यणेः सहितस्या- 


भेदेन सक्षणीयत्व बोध्यम्‌, अन्यथा विरम्य लक्षणाया अग्रवत्तेरिति 
भावः ॥२८॥ 
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सारोपा-लक्षणा मे वयोकि विषय आर विषयी की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति 
होती है, अतः दोनो के गणो की सद्दा गुणो" की लक्षणा द्वारो प्रतीति होती 
है। जबकि साध्यवसानामे विषय ओर विषयी मे भेद प्रतीतिन होने के 
कारण गुणो से अभिन्न गणी की प्रतीति होती है ॥२८॥ 


रूपकादिषु सारोपा यच शब्दाबुभावपि । 
रूपकातिशयोक्त्यादौ पराऽऽरोप्यपदश्रुतेः ।२६॥ 


अनयोविषयविभागमाह--खूपकेति । आदिद्ब्दाचिदश्शनादयो गृह्यन्ते । 
रूपकेति । आदिशब्दादप्रतुतप्रशं सादयो गृह्यन्ते । जा रोपपदस्य विषयिवाचक- 
मात्रस्य श्रवणमित्यपरा साध्यवसाना ॥२९॥ 


रूपक आदि अलकारो मे सारोपा लक्षणा कहीजा सक्ती, जह 
विषय ओर विषयी दोनो के वाचक शब्दो का प्रयोग होता है) इसके विपरीत 
रूपकातिशयोक्ति आदि मे केवल विषयी-वाचक पद काही प्रयोग होतार, 
अतः वहा साध्यवसाना लक्षणा की स्थिति मानी जा सकती है ।*२९। 


सादृश्यश्लथतामावः सारोपायाः फलं मतम्‌ । 
सादश्यातिशयोऽन्यस्या विषयस्तुतिदेतवे ।३०॥ 


सादृश्येति । फलवत्यः सारोपायाः साहृश्यश्लथताया अभावः फल 
व्यद्खचाथंरूप प्रयोजनम्‌ । अन्यस्यास्तु विषयस्तुतिहेतवे विषयगुणप्रशषसाथ- 
मित्यथः । विषयगरणानामपक्रृष्टत्वं विषयिगुणाना चोक्कृष्टत्वमित्यालङ्खारिक- 
सिद्धान्तः । अभेदारोपे चापछृष्टानामप्यु्ृष्टत्वमथसिद्धमिति । तत्र बीजं तु 
लक्षणाव्यज्यः साहर्यातिशय इति भावः । साह्य ह्यृष्टमुपमाद्ु, हह च 
रूपकादिषु, दृहतरमतिशयोक्त्यादिषु । यत्न च विषयस्यात्पा प्रशसा तत्र हम्‌ 
यत्राधिका सा तत्र हृष्टतरसिति विवेकः ॥३०॥ 


सारोपा-लक्षणा मे जहा विषय ओर विषयी दोनो का प्रयोग होताहै, 
अभेद प्रतीत्ति के फलस्वरूप साह्य प्रतीति मे रिथिलता के अभाव का बोध 
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टोत्ता है ओर यही सारोषा-लक्षणा कीदेन है । साध्यवसाना लक्षणा मे विषय 
के उक्कषं की प्रतीति के लिए साहश्यातिशय काबोध होता ओर यह्‌ 
साध्यवसाना सक्षणकः फुनरहं। इस प्रकर उपमा आदिमे साह्य अहृ 
होता टै, रूपक आदि से हढ ओर अतिशयोक्ति आदिमे हढतर । 


ताद्र.प्याभेदयोराहुः फलटवष् मयोः कमात्‌ । 
तत्त॒ शब्दान्तराल्लाभाद्धिरीधाच्च न मन्यनाम्‌ ॥३१॥ 


ता्रप्येति । अत्र केवचित्‌-ताद्रुप्यप्रतीतिः सारोपाया अभेदप्रतीतिश्च 
साध्यवसानायाः फलमिति विभिन्नमाहुः । तत्त॒ न मन्तव्यम्‌ साध्वीयमपरा 
लक्ष्मीः" इत्यादावपरादिशब्दस्य ताद्रप्यप्रत्यायकत्वात्‌, अय हि घुजंटिः साक्षातु" 
इत्यादौ साक्षच्छब्दादेरभेद्प्रत्यायकत्वाच्चेति भावः । किश्चाभेदरूपके च 
सारोपाया फलद्रयस्यापि सम्भवात्‌, द्विविधातिशयोक्तौ च साध्यवसानाया तथेव 
सम्भवाच्च, प्रत्येक फलत््रकत्पनायोगादिति भावः ॥२३१।॥। 


कुद आचायं सारोपा लक्षणा काफल ताद्रृप्य प्रतीति ओौर साध्यव- 
सानालक्षणा का फल अभेद प्रताति मानतेदहै, रिन्त वह्‌ उचित नहीहै। 
क्योकि 'साष्वीयम्‌ अपरा लक्ष्मीः" इट {दं सारोपा स्थलों मे अपरा आदि पद 
ताद्रप्य की प्रतीति के लिए, तथा अय ही धुजंटिः साक्षात्‌ इत्यादि साध्यव- 
साना स्थलो मे साक्षात्‌ इत्यादि पद अभेद कै प्रत्यायक निबद्ध) उक्तं फल 
मानने पर इन पदो के प्रयोग से विरोध उपस्थित होगा ।३१॥ 


स्वनामविशिष्टस्य निर्देशे प्रथमा मता। 
अविशिष्टस्य निदेशे परेति कवयो विदुः ।३२॥ 
इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणधुरीणरासजिभदुवि रचिते 
कोविदानन्दे भक्तिनिणये द्वितीयः परिच्छदः ५ 


स्व॑नमेति । "इदं चन्द्रः इत्यादौ मूखत्वादिविशेषविरिष्टवस्तुपरेण 
दृदशब्दादिना निदेशे सारोपा । अय चन्द्र इत्यादौ मुत्वा दिविशेषपरिहारेण 
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सासान्यह्वेणा रोप्यमाणचन्द्राद्यभेदेन निदशे साध्यवसाना इति भेद । अन्न 
जहत्यादिविचारस्तु विस्तरभयान्न कृतः ॥२२। 


इति श्रौपदवाकयप्रमाणज्ञरामजिभटरात्मजाश्चाधरसभटुवि रचितायां काद- 
म्बिनीसमाख्यायां स्वक्रतकोविदानन्दव्याख्याया लक्षणापरच्िदो द्वितीयः ॥ 


'इद' आदि सर्वनाम विशिष्ट दं चन्द्रः इत्यादि वाक्यो मे सारोपा- 
लक्षणा मानी जाती है । क्योकि यहाँ “इदः आदि पदो द्वारा आरोप विषय 
का निदेश होता है। इसके विपरीत “भय चन्द्रः इत्यादि स्थलो मे जहां 
"अदस" शाब्द श्चन्द्र के विरोषण के रूपमे प्रयुक्त ही रहा है, वहां सवनाम पद 
से आरोप-विषय का बोधन होने के कारण साध्यवसाना-लक्षणा मानी जाती 
है, सारोपा नही ॥३२॥ 

व्याकरण, मीमासा न्याय शाख एवं योग के पारंगत विद्धान्‌ १० रविनाथ 


अवस्थी के पत्र महामहोपाध्याय डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी विरचित कोविदानन्द 
दीपिका मे भक्तिनिर्णय नामक द्वितीय परिच्छद पूण हुजा । 


अथ व्यञ्जनानिरूपणम्‌ 


संकेतशक्यसस्बन्धविभिन्सहकारिणी । 
वाच्यलदयातिर्क्ताथंधी हेतु सिरञ्जना ॥१॥ 


व्यञ्जनायाः लक्षणमाह- संकेते ति । संकेतराक्यसम्बन्धाभ्यामभिधा- 
लक्षणसहकारिभ्या विभिन्ना अतिरिक्ता वक्ष्यमाणहूपाः सहकारिणो यस्याः सा । 
किञ्च, वाच्यलक्ष्याभ्या शक्तिभक्तिप्रतिपाद्याभ्यामतिरिक्तस्य व्यद्खयाथंस्य 
हेतुः बोधकारणम्‌ अञ्जना व्यञ्ना ॥१॥ 


संकेत शक्ति अर्थात्‌ अभिधा एवं सम्बन्ध अर्थात्‌ लक्षणा वृत्ति से भिन्न 
अबोध मे सहकारिणीवृत्ति अजना अथवा व्यंजना कही जाती है । इसके 
दवारा प्रतीत होने वाला अथं वाच्य एव लक्ष्य अथं से भिन्न व्यग्य अथं कहा 
जाता है ॥१॥ 


अस्त्रमन्त्रितबाणस्य चत्तिवद्‌ विविधाथंकरत्‌ । 
क © म 
एषा शब्दगतेवाथानाभित्यापि पवतेते ॥२॥ 


वृत्तिदया द्विनक्षणमाह--अस्वेति । अस्तेण वायग्यादिना मन्त्रितस्य 
कृताभिमन्त्रस्य बाणस्य बरत्तिवद्‌ विविधाथंङ्ृद्‌ अनेकार्थंबोधनपदुः, युगपदिति 
रोषः । एषा व्यञ्जना शाब्दगतेत्र, किर्त्वथान्‌ वाच्यलक्षयव्यद्धचानाध्ित्या- 
पी त्यथः ॥२॥ 


जिस प्रकार वायव्याश्च आदि मत्रो से अमिमंत्रित बाण विविध प्रयोजन 
सिद्ध करते है, उसी प्रकार अंजना वृत्ति से युक्त शब्द भी अनेक अर्थो का बोध 
कराते है । यह वृत्ति भी शब्दगत वृत्ति है | कभी-कभी यह्‌ अर्थोका आश्रयण 
करके भी प्रवृत्त हाती है ॥२॥ 
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अस्याः कारणतां शब्दा भजन्त्यथांस्नथो मये । 

वक्तृवाक्यादिवेशिष्य्य' सहकारिनिरूपितम्‌ ।॥३॥ 

अस्या इति । कारणता मूनताम्‌ तेनेषा चरिविघेव्यथः ।३॥ 

व्यञ्ञना वृत्ति के कारणक्भी शाब्द होते दै, कभी अर्थं ओर कभी 
शन्द ओर अथं दोनो। वकतृवेशिष्ट्य, काक्यवंशिष्ट्य, बोधव्य वदिष्य 
| श्रोत्र वैशिष्ट्य] आदि व्यञ्धना के सहकारी कारण है ॥३॥ 

णं पदं तदंशं च वाक्यबन्धं च संभिता। 

प्राधान्याद्‌ व्यञ्जनावृत्तिः शद्दधर्मोऽ्थेगापि सा ।२॥ 

रब्दशक्िमूलाया मेदानाह-वर्णेमिरि ¦ तदशं प्रकृतिप्रलययादिक बन्ध 
वृत्तादिकिम्‌ ॥२॥ | 


शान्दी व्यञ्च कही वणेमे, कटी पदमे, कही पदांश मे ओर कही 
वाषयाथं मे प्रधानरूप से अधित रहती है । मुख्यतः यह शब्द का धर्मह। 
ओं र आर्थी व्य्जना-- ॥८। 


देश्कालप्रकरणएवक्तृवाश्छ्यासिषरेयकाः । 
सान्निध्यक्ाकुबोद्धट्या व्यञ्जनाखदकारिसः ॥५॥ 


अथशक्तिमूलायाः सहायानाह ~ देशेत । काकुः स्त्रिया विकारोयः 
दोकभीद्यादिमिध्वंने ` इत्यमर. ॥1५॥ 


| आर्थी व्यजना] देश काल, प्रकरण, वक्ता, चवय, श्राता, सानिष्य 
ओर काक इत्यादिकी सहायता से प्रगट होती हे ॥५५ 


पश्चाननो चिजयते ईह्दिमवद्‌भूविहारक्रत्‌ । 
अन्न व्यञ्जनयान्योऽथंस्नत्साम्यं वा प्रतीयते ॥६॥ 


क्रमेणोदाहुरति--पच्वानन इति । हिंमवद्भरविहारकृत्‌ = हिमवद्भूः 


अथ व्यज्ञनानिपहूणम्‌ । [ ४६ 


पार्वती हिमालयशरूमिश्च, तत्र विहारछृत्‌ पचचाननः, शहयेक्षः केसरी भारिः 
प्ास्यो नखरायुधः' [१२८४ इलोक|। इति हैमः । शिवः विहश्च, पञ्च 
विस्तीर्णमाननं यस्येति व्युत्पत्तेः । अत्र शिवस्य प्रकृतत्वाद्‌ अप्रकृतर्घिहपक्षो 
व्यङ्कयः, प्रकृताप्रकृतयोः साम्य वा व्यद्खघम्‌ । अत्र रिलष्टशब्दयोः परिवृत्य- 
सहत्वाच्छग्दशक्तिमूलत्वम्‌ ६ 


हिमवद्भूविहा रकृत पन्चाननः विजयते" वाक्य मे प्रकरणगत शिव 
विषयक अथं प्रतीत होने के अनन्तर सिहविषयक अथं ओर प्रकृति से उसके 
सादृश्य की प्रतीति व्यंजन. के द्वारा होती है। इस वाक्यमे रिलिष्ट शब्दोका 
परिवर्तन होने पर व्यजना की संभावना न होने के कारण इसे शब्द-रवित- 
मूला व्यजना कहा जाएगा ॥६॥ 


माति यूतिकृतच्छायः परसुः सवंपरिङ्करः । 
हतसेऽप्यन्र वाक्याथेः शब्दा्थव्यकतिकल्पितः ॥७॥ 


मूचीकटाहन्यायेनादावुभयशक्तिष्रूलामुदाहरति- भातीति । भूति- 
कृतच्छायः भस्मकृतशोभः समुद्धिकृतताया भावश्च, सवेग्रियङ्कुरस्त्रैलोकयप्रिय- 
कर्ता जनपदप्रियकर्ता च प्रभुः दिवो राजा च भातीत्यन्वयः । अनाद्यपदस्य 
परिवृत्यसहत्वाद्‌ द्वितीयतृतीययोः परिवृत्तिसहत्वाच्चोभयशक्तिगूलत्वमिति 
बोध्यम्‌ । शेषं पूववत्‌ ॥७॥ 


"भाति भूतिकृतच्छायः प्रभुः सवंप्रियद्धुःरः” वावय में प्रकरणगत राजा- 
विषयक अर्थं की अभिधा द्वारा प्रतीति होने के अनन्तर शिवविषयक 
अप्राकरणिक अर्थंकी प्रतीति तथा प्राकरणिक अथं से साम्य की प्रतीति 
व्यजन द्वारा होती है । इस वाक्य मे "भूति" पद को परि्वातित, करने से सम्पत्ति 
ओर भस्म अर्थं की प्रतीति नही हो सकती, तथा छायः ओौर सवं" चान्द का 
परिवर्तन करने पर भी व्यंग्यार्थं प्रतीति मे बाधा नही होती, भतः यहां शब्द- 
शकिति-मूला ओर अर्थ-शस्ति-पूला अर्थात्‌ उभय-शक्तिमूला व्यंजना मानी 
जाएगी ।+७॥ 
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शिवप्रसादभिखरे सानन्दान्‌ पश्य पक्तिणएः । 
अचर देशविविक्तत्वमथादेव प्रतीयते ।८॥ 


शिवेति । अत्र पक्षिणा सानन्दत्वात्‌ त्रासाभावो गम्यते, तेन 
च॒ जनसच्ाराभावप्रतीतिः, ततश्च पूजोपयोगयस्थलमिति गम्यते, ततो 
गन्तव्यमिति ।।८।॥ 


'शिवप्रसादरिखरे सानन्दान्‌ पश्य पक्षिणः [शिवालय के शिखर पर 
सानन्द बैठे हुए पक्लियो को देखो] वाक्य मे पक्षियो के सानन्द होने के कार्ण 
उनमे भयके अभावकीतथा उसके कारणकेरूपमे जन-संचार के अमाव 
की प्रतीति होती है, फलतः यह्‌ एकात-पुजा ओर साधना का स्थल है।' इस 
अथंकी प्रतीति अथं के द्वारा होती है, अतः यहां आर्थी व्यजना मानी 
जायेगी ।८॥ | 


रेवावारीशलिङ्घानि पुष्पिता यत्र पादपाः। 

धन्यः स देश इत्यन पूजौरसुक्यं प्रती यते ॥&€॥ 

रेवति । देशस्य धन्यत्वाभिधानातु पूजोपयोगिवस्तुगणनेन पूजाभिला 
पित्वं व्यज्यते दिवभक्तिश्चेति ॥९॥ 


रेवावारीशलिद्धानि पुष्पिताः यत्र पादपाः घन्थःस देश' [रेवा नदी का 
जल शिवलिङ्ग ओर पुष्पित वृक्ष जिस देशमे दहै, वह्‌ देश धन्य है \ | इस वाक्य 
मे देश को धन्य कहने के कारण ओर पूजा की उपयोगी वस्तुओ के परिगणन 
के कारण पूजा का अभिलाषी होने ओर उसे शिवके प्रति भक्ति की व्यंजना 
दारा प्रतीति होती है। यहां व्यंजना देश-वेशिस्य का सहायता पे प्रगट 


होती है ॥९।) 
माघाद्‌ बिभ्यतु माघोऽयं यच्च राचिः शिवधिया । 
अचर कालस्य वैशिष्ट्याद्‌ व्रते भकतः प्रतीयते ॥१०॥ 


देशवशिष्टचमुक्त्वा काल्वैँशिष्टचमूदाहरति--माघादिति । अघात्तापाद्‌ 


अथं व्यज्ञनातिरूपणस्‌ | | ५१ 


----- ~कम 


मा बिभ्यतु इत्युक्ते त्रतमहिमातिश्यो व्यज्यते, तेन च व्रते भक्तिः, 
ततश्च रिवे भक्तिरिति कालस्य वेशिष्टयादिसाधारण्यादित्यथंः ।१०॥ 

"माघाद्‌ बिभ्यतु माघोऽयं यत्र राचः शिवप्रिया" यह्‌ माघ मासरहै, 
जिसमे रिव-रात्रि है, अतः अघं अर्थात्‌ ताप से मत डरो] वाक्य मे रिव व्रत 
की अतिशय महिमा की प्रतीति व्यंनना द्वारा होती है, तथा उससे त्रतमे 
भवितत ओर हिव मे भक्ति की व्यञ्जना होती है। इस उदाहरण मे व्यंग्याथं 
की प्रतीति, काल [समय] की सहायता से हाती है ॥१०॥ 

शीघ्रमाहर वन्यानि पुष्पादीनि निशासुखे । 
शिवव्रियत्वं बन्पेषु प्रस्तावादवगम्यते ।।१२१॥ 
शीघ्रमिति । प्रस्तावात्‌ प्रकरणात्‌, श्रोतुवक्तृबुद्धस्थ प्रकरणम्‌, 
व्येषु याहशी प्रीतिवंतते परमेदितुः। 
उत्तमेष्वपि नास्त्येव ग्रामजेषु तु ताहशी ५ 

इति शिवगतोक्तेरिति भावः ॥११॥ 

'शीघ्नमाहर वन्यानि पृष्पादीनि निरामृषे' [प्रदोष-कालमे ही शीघ्र 
वन्य-पुष्प-फल आदि का चयन कर लो । | वाक्यमे प्रकरण की सहायनासे 
वन्य पुष्प आदि के प्रति क्षिवंके प्रेम कौ प्रतीति होती हे ।॥११॥ 

पुष्पे ररण्यसम्भूतेः पत्रर्बा गिरि सम्भवः ॥ 

अपयुषित-निरिचदैः प्रोक्षितेज॑न्तुवजितेः ! 

आत्मारामोद्‌मवेर्वापि भक्त्या सम्पूजयेच्छिवम्‌।॥।१७॥ (शिवधमं) 
वारिकायां जनान्‌ दूरान्‌ कुरुतेत्याह शास्मवः । 
विविक्तप्रियता तस्य वैशिष्ट्येन प्रतीयते ॥१२॥ 
वाटिकायामिति । अत्र वक्तु. शाम्भवस्य वैशिष्ट्यात्‌ दिवपुजार्थं 

विविक्तरचिः प्रतीयते ।१२॥ 

'वाटिकाया जनान्‌ दूरानु कुरुतः [बगीचे से लोगो कोदूरकरदो) 


॥ 1) नो 
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शिव-मक्त के इस वाक्य से उसकी एकातप्रियता का बोध व्यंजना द्वारा होता 
है । यह प्रतीति बक्तृवरिष्ट्य के कारण हो रही है ॥१२॥ 

शिवं प्रूजयताजस्र' जुषध्वं सुखमीप्सितम्‌ । 

© 

कायेकारणमावोऽच्र वाक््यवेशि्यबो धितः ॥१३॥ 

शिवमिति । अत्र हि तिडन्तवाक्यद्रयवेरिष्ट्यात्‌ सुखे' शिवपूजाजस्यत्वं 
व्यज्यते ॥१३॥ 


*शिव पूजयत अजस्रम्‌ ईप्सित सुखं जुषध्वं. शिव की पूजा करो ओर 
शाश्वत अभीष्ट सुख प्राप्त करो ] इस वाक्य मे कायं-कारणभावविशिष्ट- 
वाक्यवंरिष्ठ्य के कारण सुख रित्र-पूजासे प्राप्त हो सकता है, इस धर्थं की 
व्यंजना द्वारा प्रतीति टहोत्ती है ।।१२॥ 


शैवानां चेत्‌ पुनजेन्म सा हानिर्भिरिजापतेः। 
अभिधेयस्य वैशिष्ट-याद्‌ भाति केवल्यदात॒ता ॥१२॥ 
दोवानासिति । केवलस्याष्ितीयस्य भावः कवत्य निःश्रेयसम्‌, तरासृतवं 
पशुपाशमोचकलत्वमित्यथंः ॥१।। 
श्वाना चेत्‌ पुनजंन्म सा हानिगरिजापते' {[ यदिव नलोगोकाभी 
पुनर्जन्म हो तो इसमे दिव की हानि है ।] इस वाक्य द्वारा वाक्य वेरिष्ट्य के 
कारण शिव भवित कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करती है, इस अथं की व्यञ्चना 
दारा प्रतीति होती हे ।१४॥ 
एकाकिना मया काशी गन्तु शक्या कथं द्विजाः । 
तदियं सहकारेच्छा सन्निधेर्च गम्यते ॥१५॥ 
एकाकिनेति । सन्निधेजिगमिष्रणां सहकारेच्छा ॥१५॥ 


एकाकिना मया काशी गन्तुं शक्या कथं द्विजाः" [हे ब्राह्मण लोभो । तँ 
काशी फसे अकेले जा सकता हु ] इस वाक्य मेसाथ जाने की इच्छा वाने 
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भक्त जनो की सिधि के कारण सहकार की इच्छा उञ्जना द्वारा प्रगट 
होती है ॥१५॥ 


संसारद्ूपपतनं शमस्खुमक्तस्य रि भवेत्‌ । 
अचर काङुप्रभावेणए व्यस्यते सुक््तिदात॒ता ।॥१६॥। 


संसारेति । अच्र किशब्दे काकुर्बोध्या ॥१६॥ 


“संसारकूप पतनं शम्भुभक्तस्य क भवेत्‌" [वथा शिवभक्त भी ससार- 
कृपमे गिर सक्ता ?] इस वाक्यमे किम्‌ शब्द द्वारा प्रगट काकु की सहायता 
से शिव मोक्षदायक है, इस अथं की व्यञ्जना हार प्रतीति श्येती है ॥१६॥ 


खुखुनक्लो भज भूतेशं संसारे मा मनः कुरु। 
सुवितंदात्ल्वमच्ापि भाति बोद्धव्यपाटवात्‌ ॥१५॥ 
मुमृक्षो इति । बोद्धव्यपाटवात्‌ संबोध्यवेरिष्ट्यादित्य थः ॥१७॥ 
“मूमक्षो भज भूतेशं ससारे मा मनः कुर" [हे मूमृक्षु शूतेश शिव कौ 
उपासना करो, ससार मे मन मत लगाओ] इस वाक्य मे बोद्धव्य अर्थात्‌ श्रोता 


के वशिष्ट्य के कारण शिव मोक्ष दायक है, इस अथं की प्रतीति व्यञ्जना 
द्रास होती है ॥१७॥ 


वाच्यसूला व्यञ्जनेषा लच्यगा' प्राक्‌ प्रदर्शिता । 

उदाहतेषु दृरा्थभाने व्यङ्यगताप्यसौ ॥१८॥ 

वाच्यमूलेत्ति । एषा उक्तप्रकारा व्यञ्जना वाच्याथंमूला लक्ष्यगा 
लक्षणीया्थंगतः प्रोक्तलक्षणानिरूपणं प्रदशिता लक्षणा प्रयोजनमस्य तदेकगम्य- 
त्वादिति भावः। उदाहूतेषु वाग्येषु दू रतोऽथंमाने सति एकस्मादर्थादर्थान्तरं 
ततोऽप्यर्थान्तरमेवंविधे भाने सतीत्यथंः । व्यद्खयगता व्यद्खघमूलाऽप्यसौ 
व्यञ्खना वेदितव्या ॥१८॥) 


उपयुक्त उदाहुरणो मे वाच्यार्थमूला व्यजना का प्रदकशशंन किया गया 
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है । लक्षणाभरूला की चर्चा पहले हो चुकी है । इन्दी उदाहरणो मे जर्हीं एक 
व्यंग्यार्थकी प्रतीति कै बाद अन्य व्यंग्य अर्थोकी प्रतीति होती है, वहां 
व्यंग्या्थं मूला व्यंजना भी है ।।१८॥ 


भिविधा वृत्तिरेकैव वैलन्तण्येऽपि वस्तुतः, 
इट्याहुः शाब्दिकास्तेषां भिन्नत्वे गौरवादइ्यम्‌ ॥१६॥ 


चिविधेति । वैलक्षण्येऽपि परस्परविलक्षणत्वेऽपीत्यथः । भिन्नतवेऽनेक 
वृत्िस्वीकारे ॥१९॥ 


#॥ ५ 


इस प्रकार वृत्तियां तीन है-इनमे वास्तविकरू्प से परस्पर 
विलक्षणता होते हृए भी वृत्ति एक है, एेसा शब्द-शाख के कुछ आचाय स्वीकार 
करते है, उनका कटहूना है कि तीन ₹उब्द-व्यापार मानने पर गौरव-दोष होता 
हे । अतएव एक ही अभिधा व्यापार के तीन प्रकार स्वीकार करने चा्िए । 
[ उदाह्रणा्थ-मृक्रलभद् एक ही अभिवा व्यापार के मुख्य गौर लाक्षणिक 
दो भेद स्वीकार करते है । शब्दस्य च मुख्येन लाक्षणिकेन वाभिधा- 
व्यापारेणा्थगवगतिदेतुस्वमिति ॥ अमिघावृत्तमात्निका प° १ | ॥१९॥ 


नित्यं निवासनिरतौ गङ्गायां फषतापसौ । 

हिंसकार्दिंसकौ दौ पक्रुतिरिं वलीयसी ॥२०॥ 

तस्योदाहरणमाह- नित्यमिति । अत्र गद्धापदेन प्रवाहतीरयोयु'गपदु- 
पस्थित्या न वृत्तिभेद इति भावः । २०॥ 

मद्धली ओर तपस्वी नित्यरूप से गद्धा मे निवास करते है, किन्तु उनमे 
से एक हसक है ओर दूसरा असक । वस्तुतः स्वभाव बलवान्‌ है, यहाँ 
गद्धापदसे एक साथ प्रवाह ओौर तीर का बोध होने से वृत्ति भेद मानना 
उचित नही है ॥२०॥ 

गङ्गायां वासिनौ नित्यं वैसारिणमहाद्र्‌ मौ । 


न विसुक्तौ जडतया प्रकरतिर्िं खुधीत्वदा ।॥२१॥ 


भथ व्यञ्जनानिहूपणम्‌ [ | ५५ 


गङ्खायामित्ति । वसारिणो मल्स्यः 
मत्स्यो मीनः पृथुरोमा भषो वेसारिणोष्डजः। 
सद्खचारी स्थिरजिह्व आत्मासी स्वकुलक्षयः ॥ [१३४३ इलो ०] 
इति हैमः। जडतया शोतलया च प्रकृतिरेव सुधीत्वदा सङ्गतिस्तुन 
तथेति भावः \ अत्रापि गङ्खाञब्दः पूववत्‌ ।२१। 
इसी प्रकार गङ्खामे नित्य निवास करने वाले महामत्स्य ओर महा 
वृक्ष जड होने के कारण मृक्ति नही प्राप्र कर पाते, क्योकि भुधीत्व' (तच्वज्ञता) 
अपने स्वभाव के अनुसारं ही प्राप्त होती है । यहा भी एक साथ गङ्खापदसे 
प्रवाह ओर तट का भेद होने से वृत्ति भेद नही मनना चाहिये ॥२१॥ 


अचर स्रोतसि तीरे च पावनत्वे च वतते । 
शक्तिम किंतव्यक्ितियो गाद्‌ गङ्गाशब्दः सहेव यत्‌ ॥२२॥ 
अत्रेति । शक्तियोगात्‌ खोतसि भक्तियोगात्तीरे व्यक्तियोगात्‌ पावनत्वे 
चेत्यथंः ॥२२।] 
उपयुक्त उदाहरण मे गंगा शब्द से प्रवाह तीर ओर पावनत्व तीनो की 
एक साथ हौ प्रतीति हो सकती है । अभिधा से गगा पद प्रवाह का वाचक है, 
भक्ति अर्थात्‌ लक्षणासे तीर का बोधकरहै, ओर व्यक्ति अर्थात्‌ व्यंजना से 
पावनत्वं का ॥२२॥ 
अच्र तन्त्रेण वाऽऽचृत्त्या सहानेकाथेवो धकः । 
गङ्गाशब्दस्ततों चरत्तरमेदो नेव सिद्धयति ।२६॥ 
अरति । सङृदुच्चरितमनेकार्थोपका रकं॒तन्त्रमित्ि तन्वावृ्योयुगदः- 
नेकाथबोधकत्वेन वैयाकरणैः स्वीकृतत्वादिति भावः । ततो वृत्तेरभेदो नेव 
सिद्धयति । भेदस्तु व्यक्त एवेति भावः ।२३॥ 


एक बार उच्चरित शब्द [तन्त्र] से अथवा आव्ृत्तिके द्वारा गगा 
पद अनेकं अथं का बोध कराता है। दोनोही स्थिति मे एकी शब्द 
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व्यापार सिद्ध नही होता । अर्थात्‌ एक शब्द-व्यापार से अनेक अथं की प्रतीति 
मे संगति नही रहती । 
इत्याह्वरपरे भिन्ना भेदक्लष्तौ हि गौरवम्‌ । 
ट्यवद्ारात्‌ कायंतश्च भेदो हि दुरपहवः ॥२४।। 
इतीति 1 इत्ति उक्तप्रकारेण, अपरे आलङ्कारिका आहुः, हि यस्माद्‌ 
भिन्नायास्तस्या अभेदकत्पने गौ रव भवति । व्यवहा यद्‌ अभिधालक्षणाव्यञ्जना- 
दा्दैर्ग्यवहूतत्वात्‌।कार्थतः प्रातिस्विकाथेबोधनलक्षणाद्‌ भेदो दु पल्लो निह्ोतु- 
मशक्य इत्यथः ।(२४ 
कु आचार्यो का वृत्ति-मेद के पश्च मे यह भी तक है कि परस्पर भिन्न 
तीन शब्द व्यापारो को अभिन्न मानने मेही वस्तुतः गौरव दोष होताषहै, 
क्योकि व्यवहार द्वारा ओौर कायं द्वारया जब शब्द व्यापारमे भेद दिखाई पड 
रहा दै, तो उसका अपल्ुव नही किया जा सकता ॥२४॥ 
अथाभिघा लक्षणा च चृत्तिरस्तु द्विधेव यत्‌ । 
आद्यायां वा द्वितीयायां व्यञ्जनान्त भ विष्यति ॥२५॥ 
मतान्तरमाह्‌-अथेति ¦ व्यञ्जनायाः शक्तौ भक्तौ वान्तमवोऽस्तु, तथा 
लाघव स्यादिति भावः ।२५॥ 
नयायिक आदि कु आचार्यो की मान्यता है कि अभिधा ओर लक्षणा 
दोही शब्द व्यापार मानने चाहिए । इनमे से प्रथम अथवा द्वितीय मे अर्थात्‌ 
अभिधा अथवा लक्षणा मे व्यजना का अन्तभवि कर लिया जाएगा ।॥२५।। 


दीचंदी घांभिधा उङ्गयानर्थान्‌ बोधयितुं तमा । 
यत्परन्यायमानित्य व्यङ्कयार्थस्यापि वाच्यता ॥२६॥ 


अभिधायामन्त्भावं दशयति -दीघेति । दीदीर्घेति अतिशया्थे 
दिर्भावः। यत्परेति । यलयरः शब्दः स ॒काब्दार्थस्तेन व्यद्धघार्थोऽपि वाच्यार्थ 
एव ॥२६॥ 


अथ व्यञ्जनानिरूपणम्‌ } [ ५७ 


उनका कहना हे कि जिस प्रकार बाणके दीर्घ ओर दीषंतर व्यापार 
आवरण.वेदन, कवच-विदारण, शरीर भेदन ओर प्राण-हरण आदि होति है उसी 
प्रकार शब्द के दीर्घं दीर्घतर अभिधा व्यापारके द्वारा ही व्यग्य अर्थं की प्रतीति 
भी हो सकती हे । वे आचायं यत्परः शब्दः सः शब्दाथः” इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हृए्‌ व्यग्य अथं को भी अभिधाव्यापार-वाच्य मानते है ॥२६॥ 


अथवा लक्लणा व्यङ्य ' प्रत्याययतु केवला । 
उभे वा स्वस्वविषये, न शक्यं को विदैरि्दिम्‌ ।२७॥ 


लक्षणायामन्तर्भावमाह अथवेति । प्रत्याययतु, बोधयतु उभे वाच्यं 
व्यङ्खय' च प्रव्याययतामित्यथंवशाद्चनपरिणामः ॥९२७॥ 


उनक्ता यह भी कहना है कि यदि अभिधा व्यापार व्यग्याथं की प्रतीति 
मे समर्थन होतो लक्षणा व्यापार द्वारा ही उसकी प्रतीति स्वीकारकीजा 
सकतो है । अथवा कही-कही अभिधा ओर लक्षणा दोनो मिलकर 
व्यग्ार्थं की प्रतीति करा सकने है । इसलिए व्यजना व्यापार कौ स्थापना 
कुरते की आवश्यकता नही दे ॥२७। 


किन्तु काव्य-लास्त्र के आचार्यं [कोविद] इन तर्को को स्वीकार नही 
करते । उनका कहना है कि- 

सकरदु्चरितन्यायाद्राच्याथं विरताभिधा । 

स्यङ्कयो पपादनेऽशक्ता दीघदीर्घा न सा ततः ॥२८॥ 

उक्तार्थे हेतु दर्शयति-- सकृदिति । सृदु्व रितः र्दः सछरृदथं गमयति, 
शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापाराभावादिति न्थायाद्‌ वाच्यार्थमाच्रविरामं प्राप्रा 


अभिधा व्यज्यार्थबोधनेऽसमर्या भवति, ततो दीर्बदीर्घा लक्ष्यव्यद्धयप्रत्यायन- 
समथा न भवतीत्यथः ॥२८।) 


एक बार उच्चरित किया हज शब्द वाच्य अर्थकोप्रकटकरा देता दहे 
ओर उसके साथ हो अभिधा-व्यापार विरत हो जाता है । अतएव वहं अभिधा 
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व्यंग्य अर्थं की प्रतीति करने मे समथं नही है । इसीकारण अभिधा व्यापार 
र्थं ओर दीर्घतर नह हो सकता, अतः वह्‌ लक्ष्य भौर व्यग्य अथं की प्रतीति 
नही करा सकता ।॥२८॥ 


यत्परन्यायपन्ते च शब्दा्त्वं विधीयते । 
तात्पर्येण न वाच्यत्वं तलो व्यंग्यल्वमस्तु तत्‌ ॥९९॥ 


यलयर इति \ यत्परः शब्दः स॒शब्दाथ इति मतेऽपि तातपर्यविषथीभूत- 
स्यार्थस्य व्यद्धचस्वमेव विधीयते, न वु वाच्यत्वर्मित्यथः ॥२६॥ 


यत्‌ परः शब्दः स" शब्दाथे"' का यह तात्पर्य नही है कि शब्द से अनन्त 
अर्थं की प्रतीति होती है\ यदि यहं सान भी लिया जा किं जिस प्रयोजन 
क लिए उसका प्रयोग किया गया है, वही उसका मर्थ॑दहै,तोभी यह सिद्ध 
नही होता कि वहं तात्पयं वाच्यहीहै) वक्ताकाता त्प्य व्यग्य भी हो सकता 
हे । [वस्तुतः भौमासा-शास्त्र के उपयु क्त वक्थ का तात्प यह है कि किसी 
ज विधि वाक्यका केवल वही अथं होतार, जो पूर्वं कथित विधि वाक्योसे 
प्रतिपादित नहीदहै, ओर इसप्रकार जिस प्रतिपादित अथं के लिए वाक्य 
का प्रघोग हआ है, वाक्य का वहं अर्थं हौ मानना चाहिये । क्योकि पेसान 
मानते पर यजेत्‌" इत्यादि विधि वाक्योकाएक बार कथन ने के बाद 
ही पुनः कथन होने पर अधिकाश स्थलो पर पुनरुक्ति दोष कौ आशङ्का 
होगी | ॥२९।। 


+०५७ 0 + 
वोर्वाप्यीदिभि मेद्य कतिः शक्तेविलच्लणा । 
९ % (+ ४०८। 
तच्रान्तमंवितुं नाहा धिया सम्यक्‌ परीयते ॥२०॥ 
पौर्वापर्येति। शक्तेः पूर्वत्व तदनन्तरभावित्वाद्‌ व्यञ्जनाया अपरत्वम्‌, 
शवतेरेकार्थबोधकत्व व्यज्जनायाश्च गतोऽस्तमकं इत्यादौ युगपदनेकाथवोध 


कत्वम्‌ शक्तेः शब्दमाच्राश्चयत्व व्यद्खनायास्तदर्थाश्रयत्वमपील्येवंवि्धैविशेषे- 
व्य्लनायाः शक्त .वन्त्मावो न युज्यत इत्यथः ॥३०। 


सथ व्यञ्जनानिरूपणम्‌ 1 | ५६ 


क्योकि सर्वं प्रथम अमिधा-व्यापार से अथं प्रतीति होती है, उसके 
बाधित होने पर लक्षणा व्यापारसे, तथा दोनों व्यापारो से अथं प्रतीति 
होने के अनन्तर व्यजना व्यापार सेग्यग्याथं को प्रतीति होतो है। अतः 
व्यजना को अभिधा या लक्षणा मे अन्तभूत करना सम्भव नहीहै। अग्रिम 
कारिकाभोमे इसी तथ्यका विवेचन कियाजारहादहै ॥३९॥ 


शक्तिः प्रवा परा व्यकिनः शकिितर्वोधस्य कारणम्‌ । 
चमत्कारस्य च व्यक्तिः शक्तितः शब्दाश्रया परा ॥३१।। 


व्थकतितिर्नानाश्या शकितरेकाथा व्यदितिरन्यथा । 
शाद्लगस्या मवेच्छक््तिः प्रज्ञागस्या परा मता ।३२॥ 


सर्वाधिकारिका शकितिव्येकतिः सुध्यधिकारिका । 
एवं परी लितेऽत्यन्तं व्यक्तिः शकतेर्विलनत्ता ॥२३॥। 


राक्िरिति ॥३१॥ 


व्यक्तिरिति ॥३२॥ 
सर्वेति । सर्वाधिकारिका सवंगम्या, व्यक्तिस्तु सुधीबोध्यव ॥३३।। 


अमिधा-व्यापार से पहले अथं प्रतीति होती है ओर व्यजना व्यापारसे 
उसके बाद, अततः अभिषा मे व्यजना का अन्तर्भाव नही कियाजा सक्ता। 
अभिधा मे व्यजना के अन्तर्भाव संभव न होने के कुं निस्नलिकित कारणं 
ओर भी है-१. अभिधा से शाब्दबोध होताहि ओर व्यजनां से चमत्कार 
प्रतोति ! २ अभिधा केवल शब्दाधित है, ओर व्यंजना पद्‌, पदावयव | प्रकृति 
प्रत्यय] वर्णं, वाक्य, पदार्थं, चष््याथं ओर ग्यग्याथं आदि के आश्रित । 
२ अभिधा सेएक अर्थं की प्रतीति होती टै, ओर व्यजना अनेक अर्थो का 
बोध कराती हे! ४. अभिवा शक्ति काबोषं शास्र आदिसे होताहै ओर 
व्यजना प्रतिभागस्य है। ५. अभिधेपाथं बोध के अधिकारी सभौ है, जब 


विभ 


कि व्यग्या्थबोध के अधिकारी केवल प्रतिभा-संपन्न मुधीगण है। इस 
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प्रकार परीक्षा करने पर विदितहोताहै कि व्यंजना अभिधा से सर्वथा 
विलक्षण हि ॥२१-३२॥ 


सम्बन्धनियतत्वेन लच्वणा तां न निवंदेत्‌ । 
यतः सा ना्थधारायां युगपद्‌ वर्तितुं लमा ॥३४। 


व्यक्तेर्लक्षणायामन्तमत्रो न भवतीत्याह -सम्बन्धेति । लक्षणायाः 
सक्यसम्बन्धावर्यभावेन व्यज्लनायाश्चा तथात्वादिति मावः, सा लक्षणा युगपदथं- 
धारायां 'गतोऽस्तमकः' इत्यादावनेकाथंपरम्पराया युगपद्‌ भवितुमशक्ता ॥३४॥ 

क्योकि लक्षणा अ भधेयार्थ से संब्द्धअ्थं की ही प्रतीति करातीटै, 
साथ ही वह एक साथ अनेकं अर्थो की प्रतीति नही करा सकती, अत. लक्षणा 
मे भी व्यजना का अन्तभवि नही किया जा सकता ।२४॥ 


न गता्थालुमानेन व्यञ्जना व्याप्त्ययोगतः। 

शब्दप्रमाणनिष्टा तु व्यक्त त्िर्विलक्षणा ॥२५॥ 

व्यञ्लनाया अनुमानप्रमाणेऽन्त्मावो न भवती त्याह-- नैति ¦ व्यद्ुच 
व्यजनयो साहूचय-नियमाभावादनुमानप्रमाणेन सकलब्यंग्यप्रत्यायनासम्भवा- 
दित्यः । फलिता्थमाह--शब्द इति । व्याप्त्यथोगतः ( साहचर्यनियमो 
व्याप्ति ) 11३५) 


महिमभदु आदि कुं आचार्य व्यजना का अन्तर्भाव अनुमान मे करना 
चाहते है किन्तु अनुमान प्रमाण की गति वही होती है, जहाँ हतु श्रौरसाध्यमे 
व्याप्ति सम्बन्ध हो । वाचक शब्द ओर व्यग्याथं मे कोई व्याप्ति सम्बन्ध 
नही है, अतः अनुमान मे व्यजना का अन्तभाव नही किया जा सकता 1 फलतः 
शब्द प्रमाण व्यञ्लना व्यापार अभिधा, लक्षणा ओर अनुमान से सवथा 
विलक्षण है ॥३५॥ 


एवं व्रदर्शितास्निश्चः पदानामेव व्त्तयः । 
तासां प्रयो गेऽङ्गीकारात्‌ प्राग्विमक्त्युदयात्‌ तु न ॥३६॥ 


अथ व्यजञ्जनानिरूपणम्‌ | [ ६१ 


एवमित्ति । पदानासिति । न तु प्रातिपदिकाना धातूनां चेति भावः 
।\३६॥। | 

इस प्रकार पूव प्र्दशित तीन इृत्तियाों पदों मे रहा करती है । ये शब्द 
व्यापार वथोकि प्रयुक्त शब्द-निष्ठ है, अतः विभक्ति योजना से पूवं घातु ओर 
प्रातिपादिक आदि मे इनकी सत्ता नही मानी जाती ॥३६॥ 


विमक्त्यनदयेऽ्थेषु संकेतस्तु न वायते । 
शब्दस्य द्विविधस्यापि नामधातुप्रमेदतः ॥३७॥ 


विभक्तीति । धातुप्रात्तिपदिकयो संकेतसा्रसत्तवे विभक्त्युदये सति 
व्यापारोदयादिति भावः । यद्यपि धातूना लाक्षणिकाथंखम्भवोऽप्यस्ति, तथापि 
विभक्स्युख्यात्‌ प्राकतत्प्रतीतेरभावान्न विरोधः ॥३७॥ 


टूसका यह तात्पर्यं नही है कि जहा भी चिभवितयो का प्रयोग होता है, 
वहं उन विभक्तियो के प्रयोग से पूवं शब्दो मे संकेत नही है । क्योकि नाम 
ओौर धातु दोनोमे ही शास्त्र ह्ारा संकेत का निदेश किया गया । [उपयुक्त 
कथन का केवल इतना ही तात्मयं है कि अपदं न प्रयुजीत' . सिद्धान्त के 
अनुसार बिना विभिक्तियो के शब्दो का प्रयोग नही किया जाता ओर इसके 
फलस्वरूप उनसे अथं-बोध का अवसर नही मिल सकता | ॥३७॥ 


सखत्तायासेव संकेतो नाम्नो घातोश्च दशितः 
अदैतवादिभिः सेव जात्यादित्वेन संमता ॥३८॥ 


वेदान्तमते विरेषमाह-सत्तायामिति । तस्या एव जात्या दिरूपत्वादिति 
भुवं ।॥२८)। 


प्रत्येक नाम एवं धातु क्षब्दो मे वस्तुओ अथवा क्रियाभो कौ सत्ताके 
प्रति हो संकेत स्वीकार किया गया है । अद्वैत वेदान्त के अनुयायी भी इसी 
सत्ता को जाति आदिक रूपमे स्वीकार करते हे ।\३८॥। 
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विभक्तेरुदये सैव प्रयुक्तेन निरूप्यते । 
नास्ना वा धातुना वापि वणिताभिस्तु वत्तिभिः ॥३६॥ 
विभक्तेरिति । संव सत्तवेत्यथंः ।३९॥ 


घातु मादि मे नि्िष्ट सत्ता आदि अथंकी प्रतीति नाम अथवा धातुओ 
से विभक्ति का प्रयोग करने ने बाद विभक्तथन्त प्रयुक्तं शब्द से पूवं ्वाणत 
व्यापारो द्वारा होती है ।३९॥ 


सा सत्तैव परं ब्रह्य शब्दो ब्रह्म परं स्तम्‌ । 
ड ब्रह्मणी वेदितव्ये इति श्ुत्यनुशासनम्‌ ॥४०॥ 
सेति । साथत्रयरूपेत्यथेः। तथा च श्ुतिः-- 
द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दज्रह्य पर यत्‌ । 
दाब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति । इति ॥४०।। 
व्याकरण-शाख के आचार्यो के अनुसार त्रिविध अथं रूप वह सत्ता ही 


परब्रह्म है, ओर शब्द भी परब्रह्म है, ओर इसीलिए दे ब्रह्मणी वेदितव्ये 
दत्यादि वेदिक निर्देश दिया गया है । जसा कि का है- 


ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रहा परख यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥इति।। 
अर्थात्‌ दो ब्रह्मद, जिन्हे जानना चाहिए । प्रथम शब्दब्रह्म ओर 
द्वितीय पर-ब्रह्म ) जो शब्द ब्रह्म को जान लेता है, वह परब्रह्म कोभी प्राप्त 
केर लेता है ।॥४०।। 
शब्दन्रह्मविचारेण परं ब्रह्मावगम्यते । 
शब्दच्ृत्तिविचारोऽयं कुतस्तेऽस्माच्न्नवप्रदः ॥४१॥। 
शब्दब्रह्म ति । शिवप्रद. कत्याणदायकः, यथाह भगवान्‌ भाष्यकार -- 


"एक शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्‌ भवति” इति - 
।1४९।। 


अय व्यज्ञनानिरूपणम्‌ | [ ६३ 


क्योकि शब्द ब्रह्म का विचार करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है, 
अतः चन्द व्यापार ॐ सम्बन्ध मे किया गया यह्‌ चिन्तन तुम्हारे लिए कत्याण- 
कारी हो ४१) 


शिवस्य भत्वया समवाप्तसिद्धि- 

ीनीरधी रामनिमटह आसीत्‌ | 
तत्सूचुनाशाघरभट्नाम्ना 

ग्रन्थः करतोऽयं सुधियां खुदेऽस्तु ॥४२॥। 
दिवस्येति । अन्ते शिवशब्दो मङ्गलाथः ॥४२॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीण रामजिभट्रत्मजाशाधरभटूविरः 
ल्विताया१ कादम्बिनीसमाख्याया स्वकृतकोविदानन्दन्याख्याया 
व्यंजनापरिच्छेदस्तृतीयः ॥ सटीकः कोविदानन्दः समाप्तः ॥ 


दिव की भक्तिसे सिद्धिको प्राप्त बृद्धिके समृदरश्री रामजी मह ये । 
आधर भद नामक उनके पुत्र द्वारा किया गया हं ग्रंथ विद्वानो को आनन्द 
देने वाला ही ॥४२॥ 


व्याकरण, मीमासा ओर न्याय के पारगत विद्धान्‌ रामजीभदु के पुच 
आशाधर भटुः विरचित कोविदानन्द' मे व्यक्ति-निणंय' नामक तृतीय 
परिच्छेद पूणं हुमा 1 

इति श्रो भवस्थयुपाह्वस्य पण्डितलक्ष्मणशर्मण पौत्रेणा ब्रह्यनिष्ठस्य 
श्री रविनाथक्षमंणः पुत्रेण महमहोपाध्यायड [कटरादिविविघोपाधिभाजा विविध- 
विद्यापारङ्धतेन ब्रह्यसित्रावस्थिना तत्पुत्रा इन्दुकुमार्या च कृता कोविदानन्द 
द।पिका सम्पूर्णा । 


वि १. कादम्बिनी मे घम।लेति दैमः । कादम्बिनीव कादम्बिनी । यथा मेघ- 
माला कत्रचिद्‌ घनीभूता कुत्रचिच्च स्वल्पा तद्दि मपि श्नोकेष्विति । 
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